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संस्कृत भाषा के समस्त प्राचीन आषं व्याकरणों में एकमात्र पाणिनीय 
व्याकरण अपने साङ्गोपाङ्ग रूप में सम्प्रति उपलब्ध होने से प्राचीन आर्ष 
वाङ मय की अनुपम निधि है। इससे देववाणी का प्राचीन ओर अर्वाचीन 
समस्त वाङ्मय सूर्यं के आलोक की भाति प्रकाशमान है । यह अनुपम ग्रन्थ 
शब्दानुशासन, वृत्तिसूत्र, अष्टक और अंष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध है। ग्रन्थ 
का विभाजन आठ अध्यायो में होने से इसे अष्टक या अष्टाध्यायी कहते हैं । 
सब नामों में अष्टाध्यायी नाम अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध है । प्राणिनीय 
ग्रन्थ का शब्दानुशासन नाम महाभाष्य के आरम्भ में मिलता है--'“""शब्दानु- 
शासनं नाम शास्त्रमधिक्ृतं वेदितव्यम्‌’ । ( महाभाष्य प्रथम पंक्ति ) । पाणिः 
नीय ग्रन्थ के लिए वृत्तिसूत्र पद का प्रयोग महाभाष्य आदि अनेक ग्रन्थों में 
मिलता है । नागेश के अनुसार वृत्तिसूत्र नाम पड़ने का कारण यह है कि 
पाणिनीय सूत्रों पर वृत्तियाँ हैं, वातिकों पर नहीं, अतः दोनों में भेद दशति 
के लिए पाणिनीय सूत्रों को वृत्तिसूत्र कहा गया । नागेश का कथन प्रामाणिक 
इस लिए है कि भतू हरि ने. अपनी 'महाभाष्य दीपिका! में दो स्थानों पर 
वातिक के लिए 'भाष्यसूत्र' पद का व्यवहार किया है जिसका आशय यही है 
कि वातिकों पर भाष्य ग्रन्थ ही लिखे गये, वृत्तियाँ नहीं। जबकि पाणिनीय 
सूत्रों पर वृत्तियाँ ही लिखी गयी, उन पर सीधे भाष्य ग्रन्थों की रचना 
नहीं हुई । 
जो कुछ भी हो, पाणिनि का यह ग्रन्थ भारतीय प्राचीन आचार्यों के 
सुक्ष्मचिन्तन, सुपरिपक्व ज्ञान और अद्भुत प्रतिभा का निदशंक है । इससे 
देववाणी परम और गौरवान्वित है। संसार भर में किसी भी अन्य प्राचीन 
अथवा अर्वाचीन भाषा का ऐसा परिष्कृत व्याकरण आज तक नहीं बना । 
. यही कारण है कि संसार का प्रत्येक विद्वान्‌ इसकी अत्यन्त सुन्दर सुसम्बद्ध 
और सूकमतम पदार्थ को द्योतित करने की क्षमता से पूर्ण रचना पर मुग्ध 
होत? हज 'भुक्तकंण्ड से) इसकी प्रशासक रताएहै०। Digitized by eGangotri 


2, ( ष्‌) 
विभिन्न ग्रन्थों में पाणिनि के अनेक नाम मिलते हैं। यथा-पाणिन, | 
पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालङ्कि, शालातुरीय, आहिक, पाणिनेय आदि। किन्तु ` ` 
थे पाणिनि नाम से ही लोकविश्रुत हैं । पाणिनि शब्द को देखते हुए स्पष्ट ' 
प्रतीत: होता है कि पाणिनि के पिता का नाम पणिनू ( पणी ) अथवा पणिन ` | 
(अकारान्त) है । ` 
` पतञ्जलि ने महाभाष्य (११1२० ) में पाणिनि को 'दाक्षीपुत्र' कहा है । 
इससे व्यक्त होता है कि पाणिनि की माता का नाम 'दाक्षी' था और वे दक्ष- 
कुल की थीं।। महाभाष्य ( २।३।६६ ) के अनुसार संग्रहकार आचाय व्याडि 
` का एक नाम दाक्षायण है । यही दाक्षायण काशिका ( ६।२।६६ ) में दाक्षि 
नाम से स्मृत है अतः व्यक्त होता है कि व्याडि ( दाक्षि अथवा दाक्षायण नाम 
के आघार पर ) पाणिनि की माता दाक्षी का भाई और पाणिनि का मामा: 
था| व्याडि शब्द इन्‌ प्रत्ययान्त है जिससे व्यक्त होता है कि व्याडि के पिता 
` (पाणिनि के नाना ) का नाम व्यड था । वेदार्थ दीपिका में छस्दःशा्र के 
प्रवक्ता आचार्यं पिङ्गल को पाणिनि का अनुज लिखा है । 
पाश्चात्त्य विद्वानों ने पाणिनि का समय ७वी शती ईसापूर्वे से लेकर ४थी 
शती ईसापूर्व अर्थात्‌ ६५७ वि.पु. से २५८ वि.पू. तक माना है । उनके दिये गये 


` मुख्य प्रमाणों को आचार्य श्री युधिष्ठिर मीमांसक जी संस्कृत व्याकरण शाख - | 


का इतिहास ग्रन्थ में खण्डित कर पाणिनि का समय अपने सुदृढ़ प्रमाणों और 
अकाट्य तकों के आधार पर मोटे तौर, पर २६०० वर्ष वि० पू० मानते हैं । 
अष्टाध्यायी और सिद्धान्तकोसुदी 

« अष्टाध्यायी पाणिनि-कृत व्याकरण शास्र का मौलिक ग्रन्थ है और 
सिदधान्तकोमुदी .उसीक्रा प्रक्रियाग्रन्थ है । 'परक्रियाग्रन्य' कहने से एक ऐसे . 
` व्याकरण ग्रन्थ का बोध होता है जिसका निर्माण एक-एक प्रयोग की साधुता 
असाधुता दशनि के .लिए, किसी व्याकरणशास्त्र विषयक मौलिक ग्रन्थ के 
सुत्रों के निश्चित क्रम को तोड़कर, सद्यः रूपसिंद्धि की भावना से, भिन्न-भिन्न 
स्थानों से सूत्रों को उठाकर, उस स्थान-विशेष पर बिठाकर' किया गया 
होता है । प्रक्रिया क्रमानुसार लिखा गया ऐसा ग्रन्थ अपेक्षाकृत लघु तो होता 
ही है, व्याकरण के अध्ययन को आपाततः सुगम दिखाकर पाठकों को अपनी 
ओर/(आाक्नष् भी काल है, ५7 Varanasi Callection. Digitized by eGangotri 
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पाणिनीय व्याकरण के बाद कातन्त्र आदि ऐसे अनेक लघु व्याकरण- 
प्रक्रिया क्रमानुसार लिखे गये जिनमें यह विशेषता है कि छात्र इन ग्रन्थों का 
जितना भाग अध्ययन करके छोड़ देता है, उसे उतने विषय का ज्ञान हो 
जाता है, परिणाम यह हुआ. कि अल्पमति एवं लाघवप्रिय व्यक्ति पाणिनीय 
व्याकरण को छोड़ कर कातन्त्र आदि प्रक्रियानुसारी व्याकरणों का अध्ययन 
करने लगे । इन प्रक्रिया ग्रन्थों से पाठकों को ऐसा आभास हुआ कि पाणि-' 
नीय गष्टाध्यायी-क्रम से व्याकरण का अध्ययन कठिन एवम्‌ अग्राह्य है। 
तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें यह मिथ्या-अनुभव भी हुआ कि अष्टाध्यायी में 
्रक्रियानुसार प्रकरण-रचना न होने से जब तक सम्पूर्ण प्रत्य का अध्ययन 
नं कर लिया जाय, तब तक किसी एक विषय का भी ज्ञान नहीं होता । 
उसके कम से कंम छः अध्याय जब तक नहीं पढ़े जाते, तब तक केवल एक 
समास विषय का भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि समास.से सम्बन्ध रखने | 
वाले समस्त कार्य प्रथम, द्वितीय, पञ्चम ओर षष्ठ अभ्याय के अनेक स्थानों 
ऐसी विषम परिस्थिति में पाणिनीय व्याकरण की रक्षा के लिए पाणि- 
नीय वैयाकरण भी पारमाथिक दृष्टि से अमान्य होने पर भी प्रक्तिया-क्रम से 
अष्टाध्यायी के पठन-पाठन के उद्देश्य से प्रक्रिया ग्रन्यो की रचना में प्रदृत्त 
हुए । अष्टाध्यायी के प्रक्रियाग्रन्यों की सिद्धान्तकौमुदी का सर्वोच्च स्थात है । 
धर्मकीति ( सं० ११४० वि० के लगभग ) का “ख्पावतार' अष्टाध्यायी. प्र 
लिखे गये उपलब्ध प्रक्रियाग्रन्यों में प्राचीनतम ग्रन्य ह । अतः प्रक्रियाग्रन्थों 
का प्रारम्भ 'रूपावतार' से माना जाता है । े 
घर्भकीति ने 'पाणिनीय व्याकरण कौ नये क्रम से पुनव्यंवत्था को दृष्टि 
में रखकर सरल से सरलतर विधि अपनाने के प्रयत्न में" अष्टाध्यायी के 
` प्रत्येक प्रकरण से उपयोगी सूत्रों का संकलन कर इस ग्रन्थ की रचना की है। 
फलतः अष्टाध्यायी के थोडे से ही सूत्रों का समावेश इस ग्रन्थ में हो सका । 
इसके परवती 'प्रक्रियारत्न' के रचयिता ( अज्ञात नामा, सं० १३०० वि० 
पूर्व ) 'रूपमाला' के रचयिता विमल सरस्वती ( सं० १४०० वि० पू० ) तथा 
गपर्थियीकॉभुदी क" सिविफिता/वाफवाद्र (कं) 0६0६०० वि9 ० ) ने 
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धर्मकीर्ति का आदर्श अपनाया हैः। सबों ने प्रक्रियाज्ञान कराने के मुख्य उद्देश्य 
से सरल ढंग “और सरल शब्दों में मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया है। 
उक्त किसी प्रक्रिया ग्रन्थ में पाणिनि के समस्त सूत्रों का सन्निवेश नहीं हो 
सका । इसी कमी को पूर्ण करने के लिए भट्टोजिदीक्षित (सं० १५७०-१६५० 
वि० के मध्य ) ने पाणिनीय व्याकरण पर 'सिद्धान्तकौमुदी प्रक्रिया ग्रन्थ 
की रचना की । दीक्षित जी को किसी पाणिनीय सूत्र को छोड़ना सह्य नहीं 
रहा अतः अनावश्यक से प्रतीत होने वाले सूत्रों को भी बड़ी खूबसूरती 
से अनिवाय क्रम का अंग बनाते हुए प्रायः सभी ( ३९७५ ) सूत्रों को उन्होंने 
'सद्धान्तकौमुदी' में, संकलित कर दिया। भट्टोजिदीक्षित की अन्य कृति 'शब्द- 
कौस्तुभ? अष्टाध्यायी की महती वृत्ति है । यह वृत्ति सम्पूर्ण अष्टांध्यायी पर थी 
किन्तु सम्प्रति इसके प्रारम्भ के ढाई अध्याय और चतुथं अध्याय उपलब्ध होते 
हैं। अतो लोपः ( ६।४।५८ ) सूत्र की घ्रौढमनोरमा और उसकी शब्दरत्न 
व्याख्या से इतना स्पष्ट विदित होता है कि शब्दकोस्तुभ षष्ठाध्याय तक अवश्य 
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इत्थं लोकिकशब्दानां दिङ्मात्रमि 

विस्तरस्तु यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकोस्तुभे ॥ 
इससे व्यक्त होता है कि दीक्षित जी ने 'शब्दकौस्तुभ' की रचना सिद्धान्त 
कौमुदी से पूवं की थी । यह पाणिनीय व्याकरण की सूत्रपाठानुसारी व्याख्या 


होने के नाते अष्टाध्यायी के साथ ही उपेक्षित हो जाने के कारण सम्पूर्ण नहीं 
मिलता है! | 


सिद्धान्तकौसुदी की मददत्ता 

सिद्धान्तकौमुदी यद्यपि अष्टाध्यायी की प्रयोगानुसारी व्याख्या है फिर 
भी पाणिनीय सूत्रों के क्रम को अपनी सुविधानुसार वदल कर उन्हें खूबसूरती 
से उचित एवम्‌ उपयुक्त स्थानों पर विठा देने के कारण उसे देखकर आपाततः 
लोगों को मोलिक'ग्रन्थ की प्रतीति होती है । यह भट्टोजिदीक्षित की प्रखर 
प्रतिभा का निदर्शक है । इसमें जहाँ युगानुकूल विषयों का विभाजन है, वहीं 
पाणिनि की सारी संक्षेप मूलक विशेषताएं और गम्भीर विवेचन भी देखने 
को मिलता है! जनता में इसे बहू सम्मान मिला कि अत्य किपर 
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व्याकरणों का मागे बहुत दुर तक अवरुद्ध हो गया । पाणिनीय व्याकरण को 
नष्टप्राय होने से बचाने का सारा श्रेय सिद्धान्तकौमुदी को ही है । यद्यपि 
पाणिनीय व्याकरण का समस्त पठन-पाठन सिद्धान्तकौमुदी ( प्रक्रियाप्रन्य ) 
के अनुसार होने लगा और धीरे-धीरे सूत्रपाठक्रमानुसारी पठन-पाठन का 
उच्छेद हो गया, फिर भी सिद्धान्तकौमुदी की परिपूर्णता और उसकी विशेषः 
ताओं के कारण पाणिनीय व्याकरण के शास्त्रत्व को कोई क्षति नहीं पहुँच 
सकी । भट्टोजिदीक्षित कृत सिद्धान्तकौमुदी की व्याख्या प्रौढमनोरमा, 
उसकी भी टीका शब्दरत्न सिद्धान्तकोमुदी की अपर व्याख्या नागेशकृत शब्दे- 
न्दुशेखर आदि के समुचित अध्ययन से आज भी पाणिनीय व्याकरणशास्त्र 
की परम्परा स्थिर है, पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन इस प्रकार आज भी 
पृथक्‌ शास्त्र बना कर किया जा रहा है जब कि यत्र-तत्र कातन्त्र सारस्वत 
और मुग्धबोध आदि का स्वल्प क्षेत्र में साधन रूप में ही केवल भाषा के वोध 
के लिए मध्यम प्रचलित है! ऐसे व्याकरणों में गाम्भीये और शास्त्रत्व का 
लेश भी नहीं है । सिद्धान्तकौमुदी के गौरव का पता इस बात से भी चलता 
है कि सिद्धान्तकौमुदी की इक्कीस टीकाएँ प्रबुद्ध वेयाकरणों द्वारा की गयीं 
हैं। उनमें से आज कुछ अनुपलब्ध हैं, कुछ की हस्तलिपियाँ विभिन्न पुस्त- 
कालयों में सुरक्षित हैं और कतिपय टीकाएँ आज भी बहु प्रचलित हैं । 
ज्ञानेन्द सरस्वती ( सं० १५००-१६०० वि० ) के द्वारा रची गयी तत्त्व5 
बोधिनी' तथा वासुदेव वाजपेयी ( सं० १७४०-१८०० वि० ).के द्वारा 


विरचित 'बालमनोरमा' व्याख्या का पण्डित-समाज में बड़ा प्रचार और 
आदर है । भट्टोजिदीक्षित ने महाभाष्य और वाक्यपदीय में पल्लवित व्याकरण 


दर्शन को भी अक्ष्ण्ण रखने और प्रौढता की ओर बढ़ाने के लिए एक कारिका- 
त्मक ग्रत्य लिखा । उन कारिकाओं की. व्याख्या उनके भतीजे कौण्डंभट्ट 
( सं० १६००-१६७५ विण के मध्य ) ने की जो 'वैयाकरणभूषण' नाम से 
प्रसिद्ध व्याकरण-दर्शन का अनुपम ग्रन्थ है । आरम्भ में लिखा है-- 
"फणिभाषितभाष्याब्धेः शब्दकोस्तुभ उद्धृतः । 
तत्र निर्णीत एवार्थेः संक्षेपेण कथ्यते ॥' 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि इस कारिकाग्रन्य के लेखक भट्टो- 
जिदीक्षिता ह गौ इननी,ठत्राावदकोततुा के बाद हुई है|... 
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भटटोजिदीक्षित द्वारा प्रारम्भ किये गये इस कार्य को बढ़ाने ओर 
सफल बनाने के लिए दीक्षित जी के पौत्र हरिदीक्षित के शिष्य नागेश' ( सं० 
१७३०-१८१० वि० के. मध्य ) ने वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा नामक एक 
अत्यन्त प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ लिखा जिसकी दुर्वेलाचाये एवं नागेश के प्रमुख 
शिष्य वैद्यनाथपायगुण्ड ने क्रमशः 'कुलिका' और “कला” नाम्ती टीकाएँ 
लिखो हैं। : 
इसप्रकार भटूटोजिदीक्षित ने समय की पुकार पर अष्टाध्यायी को 
बचाने के प्रयास में सिद्धान्तकोमुदी का सुजन कर तथा अपे अन्य सहयोगियों 
का स्तुत्य सहयोग पाकर पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की एक नवीन धारा 
ही प्रवर्तित कर दी जो 'नव्यव्याकरण' के नाम से जानी जाती है। 
` प्रक्रियाग्रन्यों के आधार पर पाणिनीय: व्याकरण के अध्ययन का क्रम 
वि० की ११ बीं शताब्दी से आर. हुआ और अतिशीघ्र सम्पूर्ण भारत में 
प्रचलित हो गया । नवीनता के आवेश में अष्टाध्यायीक्रम से अध्ययन की 
प्राचीन प्रणाली वि० की सोलुहवीं शताव्दी के अनन्तर लुप्त हो गयी । दोनों 
. प्रणालियों की तुलना करने .पर तथ्य यह निकलता है कि नवीन प्रणाली 
अधिक लाभदायक है । 
सवंसम्मत नियम यही है कि किसी ग्रन्थ का अध्ययन यदि ग्रन्थकार के 
-विरचित क्रम से किया जाता है तो उसमें अत्यन्त सरलता होती है। इस 
नियम के. अनुसार अष्टाध्यायी क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने 
से सिद्धान्तकौमुदी आदि ग्रन्थों की अपेक्षा अल्प परिश्रम और अल्पकाल में 
-अधिक बोध होता है और वह बोध अपेक्षाकृत चिरस्थायी भी होता है। 
` किसी सूत्र का अर्थ दीक्षित ने ऐपा क्यों लिखा, किस पद का अनुवर्तन कहाँ | 
से हुआ इसका ज्ञान सिद्धान्तकौमुदी पढ़ने वाले छात्र-को नहीं होता, उसे | 
रीकाकारों पर ही अवलम्बित होना पढ़ता है । सूत्र के साथ-साथ पांच छः 
गुनी इत्ति भी कष्ठाग्न करनी पड़ती है । अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने वाले छात्र * 
र 'को उन पदों की अनुवृत्तियों का सम्यक्‌ बोध रहता है अतः उसे बृत्ति रहने 
. का परिश्रम नहीं करना पड़ता है । उसे पूर्वानुवृत्त पदों के सम्बन्ध मात्र का. | 
ज्ञान करना होता है । इस प्रकार सुत्रमात्र कण्ठाग्र कर महान्‌ परिश्रम. | 
औरतसय/को। सफ ह्यानि'क्षे "बाषाजतो० हि. पा०ा. ‘Digitized by eGangotri 
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इट्‌, द्विवेचन, नुम्‌ आदि कार्यों की प्राप्ति में सन्देह उत्पन्न होने पर 
अष्टाध्यायी-क्रम से पढ़ने वाला तत्काल प्रकरण का पाठ करके सन्देह मुक्त 
हो सकता है जब कि सिद्धान्तकौमुदी क्रम से पढ्ने वाले को अत्यन्त कठिनाई 
होगी क्योंकि उसमें एक प्रकरण के सूत्र विभिन्‍न प्रकरणों में बिखरे हुए हैं । 


“विप्रतिषेधे पर कार्यम' 'असिद्धवदवा भात 'पूर्वत्रासिद्धम्‌' आदि सूत्रों के 
_ कार्यो में सूत्रपाठक्रम का ज्ञान नितान्त अपेक्षित है। उसके बिना पुव-पर 
आभात्‌, सपादसप्ताध्यायी, त्रिपादी. आदि का ज्ञान न होने से शास्त्र का पूरा 
बोध नहीं होता । सिद्धान्तकौमुदी के क्रम से पढ़े हुए छात्र को सूत्रपाठक्रम 
का ज्ञान न होने से महाभाष्य को समझने में कठिनाई का अनुभव होता है । 

विक्रम की १९ वीं शताब्दी के अन्त में सहावैयाकरण दण्डी स्वामी विरः 
जानन्द की दृष्टि उक्त हानियों की ओर गयी और उन्होंने अष्टाध्यायी क्रम से 
प्राचीन प्रणाली के अनुसार पाणिनीय व्याकरण पढ़ाना आरम्भ किया । उनके 
शिष्य स्वामी दयानन्द ने भी अष्टाध्यायी के अध्ययन पर बल दिया । उनके 
अनुयायी सम्प्रति प्रायः अष्टाध्यायी क्रम से ही व्याकरण का अध्ययन करते 
_ हँ । सामान्य जनता में अव भी प्रायः सिद्धान्तकौमुदी का ही अध्ययन प्रचलित 
। है। वस्तुतः इस युग में जब कि वैसी संकट की स्थिति नहीं रह गयी है, नूतन 
¦ , प्रणाली का मोह त्याग कर हम भारतीयों को अष्टाध्यायी-क्रम से ही पाणि- 
नीय व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए । 


सिद्धान्तकौसुदी ; वेदिकी प्रक्रिया 


वैदिकी प्रक्रिया सिद्धान्तकौमुदी का अन्तिम प्रकरण है। लौकिक शब्दों 
के झन्वाख्यान के पश्चात्‌ वैदिक खण्ड में वेदिक शब्दों का अन्वाख्यान तथा , 
वैदिक-स्वरों की प्रक्रिया समझायी गयी है । अतः वेदिक खण्ड के दो विभाग. 
हैं--बैदिकी प्रक्रिया और स्वर प्रक्रिया । अष्टाध्यायी में वैदिक सुत्र क्रमबद्ध 
रूप में नहीं हैं क्योंकि.पाणिनि का लक्ष्य वैदिक भाषा का व्याकरण लिखने 
। - को नहीं था । जिन स्थानों पर लौकिक भाषा से भिन्नता का प्रसङ्ग आया 
| है, वहीं-वहीं वैदिक सूत्र दे दिये गये. है । फलस्वरूप वैदिक सूत्र आठौं अध्यायों 
में यत्रतत्र विकीणे हुँ । दीक्षित जी ने उन सूत्रों का संकलन बड़े सुगम ढंग से 
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किया है। वेदिकी प्रक्रिया के उन्होंने आठ अध्याय किये । क्रम से एक-एक 
अध्याय में अष्टाध्यायी के. उस-उस अध्याय से सूत्रों को चुन कर संकलित 
कर दिया है। | 
नागेशकृत सिद्धान्तकोमुदी की व्याख्या 'लघुशब्देन्दुशेखर' में वेदिक ' 
"स्वर प्रक्रिया भी व्याख्यात है। जयकृष्ण नामक एक अन्य विद्वान्‌ ने केवल . | 
दिक स्वर प्रक्रिया' खण्ड की सुबोधिनी व्याख्या लिखी है । सिद्धान्तकौमुदी 
की वैदिकी प्रक्रिया कतिपय विश्वविद्यालयों में एम० ए० तथा संस्कृत पाठ- , 
शालाओं में व्याकरण शास्त्री की परीक्षाओं सें पाठचग्रन्थ के रूप में निर्धारित 
है । इसके पृथक्‌ संस्करण की महती आवश्यकता समझ कर “चौखम्भा अमर- | 
भारती प्रकाशन? के. संचालक मंहोदय के आग्रह पर मैं इसकी “चन्द्रिका 
हिन्दी व्याख्या की रचना में. प्रवृत्त हुआ । प्रपः्चात्मक जगत्‌ की अनेक 
कठिनाइयों को ज॑से-तँसे पार करता हुआ मां सरस्वती की कृपा से इसे 
पुणं करने में सफल हुआ । मुझे उक्त दोनों संस्क्ृत-व्याख्याओं से बड़ी 
सहायता मिली है एतदर्थ उन प्रा्ीन आचार्यो का-मैं आभारी हूँ । पूज्य 
डॉ० उमाशङ्कुर शर्मा ऋषि की 'वेदिकी प्रक्रिया” पर सरल हिन्दी व्याख्या 
देखने से मुझे जो प्रेरणा मिली और अपना मार्ग अपनाने में जो-सरलता 
हुई, उसके लिए नीरजस्तम्भ आप्त ऋषि' जी के चरणों में श्रद्धावनत 
हो, . उनका -आभार स्वीकार करता हूँ। प्रकाशक महोदय तथा उनके 
कत्तेव्यनिष्ठ सहयोगी जन भी धन्यवाद के पात्र हुँ जिनके अनवरत प्रयास से 
यह संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो सक्रा । यदि पाठकों को इस 
व्याख्या से अर्थाववोध में. सरलता का अनुभव हुआ तो मैं अपने परिश्रम 
को सफल समझ गा । 


_ अन्त में अज्ञान-वश तथा मानुष-सुलभ प्रमाद-वश हुई त्रुटियों एवं प्रूफ - | 
सम्बन्धी अशुद्धियो के लिए विद्वज्जनों के समक्ष नतमस्तक हो, क्षमाप्रार्थी ' 
है! इति 4 


विद्वद्विधेय 
गुरुपूर्णिमा ` हिन्दी व्याख्याकार 
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१८ 
श्‌ 


न. 


< 


शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 

उक्त सूत्र से 'ना' 
'सावधातुकयोः? 
आवूर्‌त्‌ 

तवग (त्‌) 


“परजान्‌ + इ' 


बहुवचन में - 
हल प्रेरणे 

आश्रय 

श्वेता एवं 

उत्थ + श्‌ + अश्‌ 


प्रत्यय और दाण के ` 


प्रश्नभ्रस्ज तृज 
वलोपः 
कु + कानन्‌ 


“ आघयति 


लेष्टः अट्‌ 
भू+आतळनि 
ईट्‌ उत्तमपुरुष 
ग्रहृ+ष्‌ ` 

“एना "विकरण 
व्यरब्वदायती 
मोञ्जव्‌त्‌ शब्द 
अद्वानासामुपधा नो 
पुवे + अस्‌ + असुक्‌ 


शुद्ध 
उक्त सूत्र से 'वा' 


“सार्वधातुकार्धे धा तुकयोः' 


आवर्‌त्‌ 
तवग (न्‌ ) 
“राम्‌+ इः 
द्विवचेन में 
इल प्रेरणे 


` आशय 
- श्वेता एनं ` 


उक्थ श्‌ + अस्‌ 
दाश के 
ब्रश्चभ्रस्जसृज- 
नलोपः 
क्क + कानच्‌ 
अघायति 
लेटः अट्‌ 
भु+आ+ति 
( इट्‌ उत्तम पुरुष ) 
ग्रह + य्‌ 
“इनु' विकरण 
व्यख्यदायती 
मौञ्चवत शब्द 
तद्वानासामुपधानो ` 
पुग्ये + अस्‌ + असुक्‌ 
( अस्‌ ) = पूर्ब्यासस्‌ 
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१८) 
अशुद्ध 


बह शब्द 
विसगे = आतृचुः 


वही के साथ डकार ऊष्म 


वर्ण (ह) 


'नाधया' 

अदुहू + र्‌ + मत = 
ै अबुहृत॑ 
1 एवम्‌' 

'स' आदेश 


[| तुम्‌’ "का 


शुद्ध 
बहुशव्द 
“विसगे = आनूचुः 
वही डकार ऊष्मवर्ण 
(ह) के साथ 
थका 
जस्‌ भौर शस्‌ 
अद्‌ + वप्‌ 
'वित तुन्‌ इरे’ 
श्रुधी 
माध्वी 
'नावया' 
'अदुह्‌ + अत = 
अदुहत 
'एनम्‌' 
“त' आदेश 


- नुम्‌' का 
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॥ श्रोः ॥ 


- 0 
सिद्धान्त-कोमदी 
'चन्द्रिका' हिन्दीव्याख्याबिभूपिता 
आ 
वेदिकी प्रक्रिया 
प्थ्यस्तोऽङ्य्याय्यः 
९१, छन्दसि पुनवस्वोरेकवचनस्‌ १।२।६१ ॥ दयोः 
रेकवचनं वा स्यात्‌--पुनवसु नक्षत्र, पुनवस्ः वा । (लोके तु 
डिवचनभेव १) | 
२. विश्ञाखयोश्र १३६२ ॥ प्राग्वत्‌ । विशाखा 
नक्षत्र, विशाखे वा । १ | 
नर्वेसु' शब्द से सदा एक साथ दिखायो पड़ने वाले दो नक्षत्रों के 


| जोड़े का वोध होता है। यह 'पुनवंचु' शब्द वेद में विकल्प से एक वचन 


होता हैं अर्थात्‌ एकवचन और द्विवचन दोनों होता है । इसी लिए वेद में 'पुन- 
बसुः' ( एक वचनान्त ) और 'पुनव॑सू” ( द्विवचनान्त ) दोनों प्रकार के प्रयोग 


' मिलते हैं। लोक ( संस्कृत) में तो. 'पुनवंसु' शब्द सदा द्विवचन" ही होता 


} 


है । यह अवधेय है कि 'पुनवंसु' शब्द से जव नक्षत्र का बोध होता है तभी ऐसा 
होता है । शिव या विष्णु के 'विशेषण के रूप में प्रयुक्त 'पुनर्वेसु” शब्द के लिए 
यह नियम नहीं समझना चाहिये । - 5 
२. विशाखा ( नक्षत्र ) के विषय में भी पूर्वोक्त नियम समझना चाहिये, 
अर्थात्‌ 'विशाखा” भी वेद में एक वचन और द्विचन दोनों होता है. 
“विशाखा' ( एकवचनान्त ) और *विशाखे' ` ( द्विवचनान्तं ) । लोक भें सदा? 


“विशाखे' ( द्विवचनान्त ) ही होता है।* 


१. “गां गताविव दिवः पुनवसू’ ( रघुवंश ११।३६ ) । ५ 
२ <किमत्ा, नि्रंऽपविठ बिहव \घांकलेण्लणातुदर्ते' RFRalby eCangotn 


र सिद्धान्तकोसुदी वैदिकी प्रक्रिया 


अर्र बडोयुक्तरछन्दसि वा १॥४॥९॥ र प्ठयल्तेन युक्त; 


पतिशव्दइऊन्दसि घिसंज्ञो वा स्यात्‌-त कषत्रस्य पतिना बयम्‌ |, 


गों ल्र ५ ९२, कप Ye हे 
इह वेति योगं विभज्य छन्दरसीत्यचुबंतते । धन स विधय- 
इछन्दसि पेकल्पिकाः । “बहुं छन्दसि’ इत्यादिरस्यय प्रपञ्चः । 
३. वेद में 'पत्ति' शब्द समासगत न होने पर भी विकल्प से बिसंज्ञक होता 
शर्ते यह है कि किसो पष्ञ्चन्त पद के साथ वह आया हुआ हो । 
यया---क्षेत्रस्य पतिना वयम्‌! यहाँ पति” शब्द समासगत नहों हैं तव भी 
षे्स्य' पष्ठ्यत्तपद के साथ आने से उसको विकल्प से “थि” संज्ञा हुई है 
' और फलस्वरूप 'पति’ शब्द से आयी हुई 'टा' विभक्ति को “ना? हो गया 
( आङो नाऽस्त्रियाम्‌ ७1३1१२० ) । घिसंज्ञा के अभावपक्ष में 'ढा? को “ना? 


दं 


नहीं होगा 'इकार' को 'यण्‌' (य्‌) होने से 'पत्या' होगा । लोक में तो ' 


समास में ही 'पति' शब्द “घि! होता है ( पति: समास एव १।४।८ ) अत एव 
अकेले 'पति” शब्द का तृतोया विभक्ति में .'पत्या” रूप बनता है। 
यह अवघेय है कि वेद का उक्त नियम किसी पण्ठ्यन्तपद से युक्त “पति? 


शब्द के लिए है अतएव “मया पत्या जरदष्टियंथास: इस वैदिकवाक्य में | 
नृति! शब्द को 'घि' संज्ञा न होने से 'पतिना? के स्थान पर “पत्या' का प्रयोग | 


हुआ हैं क्योंकि यहाँ 'पति' शाब्द पष्ञ्यन्त पद से युक्त नहीं है । 
== के ६ 


उक्त सूत्र से 'नाः इतने अंश को अलग करके 'छन्दसि' इस पद की | 


अनुवृत्ति करने पर सिद्ध होता है कि वेद में समी नियम विकल्प से होते हैं अत | 


एव “बहुल छन्दसि’ इत्यादि को इसी का विस्तार समझना चाहिये । 


( यचि भम्‌? १।४।१८॥ ( वा० ) नभो५क्षिरोमलुषा 
वत्युपसङर्यानम्‌ । नमसा तुल्य नभस्वत्‌, भत्वादू रुत्वाः | 


भावः | अङ्गिरस्वदङ्गिरः ऋ० १।२।३५॥ स॒ुष्वद्ने ऋ० 
१।२।३५ ॥ 'जनेरुसिः' उ० ० २७२ । इति विहित उसि- 
ग्रत्ययो मनेरपि, बाहुलकात्‌ । 


पाणिनि जी ने विभिन्न प्रयोजनों से पदसंज्ञा और भसंज्ञा का विधान 
निहा. है भव ( आगरा को रिजन ( वानको ल्प) 


प्रथमोऽध्यायः ठ ३ 


“पद? कहे जाते हैं ( सुप्तिडन्तं पदम्‌ १।४।१४ ) । इसके अतिरिक्त 'स्वादिष्वः 
सर्वनामस्थाने’ १।४।१७ सुत्र से भी पद संज्ञा का विधान किया गयां है जिसका 
आशय है कि अनपू'सक सुटू--अर्थात्‌ सु, ओ, जस्‌ ( प्रथमा के तीनों वचन 
की विभक्ति ) तथा अम्‌, औट्‌ ( द्वितीया के एकवचन और हिवचन की विभक्ति ) 
इन पाँचों को छोड़कर “स्‌' से लेकर 'कप्‌' ( पञ्चम अध्याय के अन्त में विघीय- 
मान ) तक के प्रत्ययो के पर होने पर पुर्वं शब्दरूप पद कहलाता है । पुनः 
यांच भम्‌? १४1१८ सूत्र से भसंज्ञा का विधान करते हुए कहा गया है कि 
उपयुक्त प्रत्ययों में ही जो यकारादि हैं या स्वरादि है--यकार अथवा स्वरवणं 
से आरम्भ होते हैं उन प्रत्ययों के पर होने पर पूवं शाव्दरूप “म! कहा जायगा 
“पद? नहीं अर्थात्‌: इस प्रकार भ संज्ञा से पद संज्ञा बाधित हो जाती है। 

वेद में 'वति' प्रत्यय परें होने पर नभस्‌, भ्ृद्धिरस्‌ और मनुष की भसंज्ञा 
हो जाती है । यथा--नभसा तुल्यं नभस्वत्‌ । नभस्‌ शब्द से "तेन तुल्यं--क्रिया 
चेद वतिः ५।१।११५' से वति प्रत्यय होने पर नभस्‌ की भसंज्ञा हो गयी 
भसंज्ञा होने का ही फल है कि यहाँ “ससजुषो रुः' ( ८।२।६६ ) से सकार 
को रु नहीं हुआ क्योंकि 'नभस्‌' तो पद है नहीं वह तो “मः हो चुका इस 
प्रकार सकार पदान्त नहीं रह गया, जब कि रुत्व होता है पदान्त सकार को | 
इसी प्रकार अड गरस्वत्‌ और मनुष्वत्‌ में भी समझना चाहिये । भसंज्ञा होने 
से ही 'अझिःगरस्वत्‌' में रुत्व नहीं हुआ ओर मनुष्वत्‌” में “आदेश प्रत्यययोः” 
से पत्व हुआ है । औणादिक 'जनेरुसिः' ( २७२ ) सूत्र से विहित उसि प्रत्यय 
“मन्‌? घातु से भी होने पर “मनुष्‌' शब्द वना है । ऐसा वाहुळक से होता है । 
“बाहुलक ” व्यार्करणशास्् में प्रयुवत उस विधि विशेष को कहते हैं जिसके द्वारा 
किसी रूप, अर्थ या नियम की विविध अथवा असीम प्रयोजनीयता सिद्ध होती 
है । प्रस्तुत प्रकरण में “वाहुक' का यह आशय हुआ किं औणादिक “उसि” 
प्रत्यय जिस प्रकार 'जन्‌' घातु से हो उसी प्रकार 'मन्‌' घातु से भी हो । यह 
उक्ति सर्वेविदित ही है— 

'क्चित्प्रवुत्ति: कचिदप्रवृत्तिः छचिद्विभापा क्वचिदन्यदेव । 

विधेविधानं बहुधा समीक्ष्य चतुिघं वाहुलकं वदन्ति ॥' इति ॥ 


© (बा०) दषण्वस्वश्वयोः । वृष वषुक बसु यस्य स बृष- 
ग्व्सु९4 बा खो अस सखपण पकड तिती विक्रि 


|| 


४ सिद्धान्तकोसुदी वेदिकी प्रक्रिया 


माश्रित्य पदत्वे सति नलोपः प्राप्तो भत्वाद्वायते । अत एव 


“पदाम्तस्यः८।४।३७॥ इति णत्बनिषेघोऽपि न । ‘अल्लोपोऽनः ` 


६।४।१३४। इति अल्लोपो न, अनङ्गत्वात्‌ | 


वेद में 'वृषनु' शब्द को भसंज्ञा हो जाती है यदि उससे परे वसु या अश्‍व 


शब्द हो | यथा--यृषण्वसु:-वृष वृकं वसु यस्य स वृषण्वसुः (वह व्यक्ति ` | 


जिसके पास धन वर्षा करे ) । 'वृपतु-| सु' इस अलौकिक विग्रह में “अनेक 
मन्यपदार्थे सुत्र से वहुद्रोहि समास करने पर “सुपो धातु प्रातिपदिकयोः' सुत्र 
से सुप्‌ (सु ) का छुक्‌ होने पर अन्तबर्तिनी विभक्ति ( सु ) का आश्रय लेकर 
“बुष? शब्द को पद कर देने पर “नछोपः प्रातिपदिकान्तस्य' ( ८1२1७ ) सूत्र 


से नकार का लोप प्राप्त था ( लोक में वृषवसुः, वृपाचवः होता भी है ) किन्तु 


प्रकृत वातिक से जव “वृषम्‌? को भसंज्ञक मान लिया गया तव ब्रह पद रह ही 
नहीं गया और नकारलोप का प्रश्‍न ही समाप्त हो गया । इतना ही नहीं, “बुपन्‌' 
का नकार अव पदान्त नहीं/रह गया अतएव 'पदान्तस्य' ( ८४1३७ ) सूत्र, 
उसके णत्व का निषेध मी नहीं कर सका । यहाँ भसंज्ञा हो जाने पर 'अन्‌' 
के अकार का लोप 'अर्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) सुत्र से क्‍यों नहीं हुआ-- 
यह प्रश्‍न भी उठाना व्यर्थ है क्योंकि 'अल्लोपोऽनः' सूत्र अनु से अन्त होने वाढे 
अङ्ग भ के अकार का लोप करता हूँ ! महाँ 'म' का अधिकार तो है किन्तु 
कोई प्रत्यय न होने से “स्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ्गम्‌' ( १।४।१३ ) 
सूत्र के अनुसार अङ्गाधिकार नहीं है । 

४. अयस्मयादीनि च्छन्दसि १।४।२०॥ एतानि छन्दसि 
साधूनि । भपदसंज्ञाधिकारादू यथायोग्यं संज्ञाइयं बोध्यम्‌ | 
तथा च वािंकब्‌--'उस्रयरूझान्यपीति वस्दव्यम्‌" इति। 

४ | वह 
“स सुट्टया स ऋक्षता गणेन' ऋ० २।७।२६॥ पदत्वात्‌ इत्वस्‌ 
भत्वाजदत्वाभावः, जरत्वविधानार्थायाः पदसंज्ञाया भत्व- 
ु >> 1, ~ हे जिनेषु 
सासर्थ्यन बाधात्‌ । नन दिन्दन्त्यपि वाजिनेपु' ऋ० ८।२।३ 


२ अक्र पराक, लूला? |... by eGangotri 
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वेद में अयस्पय आदि शब्दों की सिद्धि के लिए कार्ये के अनुसार मसंज्ञा 
अथवा पदसंज्ञा वा दोनों संज्ञायें एक ही शब्द में मान ली जाती हैं क्योंकि इस 
सूत्र में "म? और 'पद' दोनों संज्ञाओं का अधिकार है । वातिककार भी कहते 
हैं कि' अयस्मय आदि शब्दों की सिद्धि के लिए “भ' और “पद! दोनों संज्ञाये 
माज ली जाँय “उभयसंज्ञान्यपीति वदतव्यम्‌ ।! अयस्‌ ( लोहा ) शव्द से विकार 
अवे में 'द्ृचचञ्छन्दसि' ( ४।३।१५० ) से मयट्‌ प्रत्यय होने पर “अयस्‌ + मयः 
इस स्थिति में सकार को रु और इ को उ न हो इसके लिए यहाँ भ संज्ञा मान 
ली. गयी जिससे रुत्व का रास्ता रुक गया क्योंकि रत्व होने क लिए सकार 
का पदान्त होना आवश्यक है । इस प्रकार वेद में अयस्मय शब्द आसानी से . 
बन गया । इसी प्रकार ऋच्‌ + वत्‌ =त्रक्त्रत्‌ । इसकी सिद्धि के लिए “ऋच्‌? 
को पहिले “पद? मान कर “चोः कु: सूत्र से 'च्‌? को 'कू' कर दिया । अव. 
अभीए यड हूँ कि 'झळां जशोऽन्ते’ सूत्र से “कर (झळ ) को 'ग्‌ (जश) न 
हो, इसके लिए “भ' मान लिया तो जदत्व वारण हो गया, क्योंकि जइत्व विधान 
के लिए आवश्यक पदसंज्ञा को भसंज्ञा रोक देती हे, कारण कि शातः 
भसंज्ञा का विधान पदसुज्ञा के वाद हुआ है अत; भसंज्ञा 'विप्रतिपेधे परं कार्यम्‌” 
£ के अनुसार पदसंज्ञा की अपेक्षा वळवती हरती है । इसी प्रकार वाच्‌ + 


इन=न्वाजिन की सिद्धि के लिए पिले 'वाच्‌' को पद मान कर 'झलां 
जशोऽन्ते’ सूत्र से ळ्‌ (च्‌ ) को जश्‌ ( ज्‌ ) करने के बाद पुनः उसी को 
भ मन छिया जिससे 'ज्‌' कवर्ग में परिणत नहीं हो सका । 


५ ते म्राण्यातोः--छन्दसि परेऽपि १।४।८१॥ 
. व्यवहिताश्च ६।४।८२ ॥ . हरिभ्यां याझोक आ! 


ऋ० ५।३।१७॥ आ मन्द्र रिन्द्र हरिभिर्याहि’ ऋ० ३।३।९॥ 

ते प्राग्चातोः' ( १।४।८० ) सूत्र के अनुसार छोक में गति और उपसगे 
का प्रयोग धातु से पूवं किया जाता है धातु के वाद नहीं, और न व्यदहित रूप 
में ही, किन्तु वेद में इनका प्रयोग धातु के वाद भी किया जाता है ओर व्यवहित 
रूप में भी । 


(1917 | 
2111 त 2! | याह्योक आ (त? (१७) यहाँ आ” उपसर्ग 


नल ५/-४०- 


६ सिद्धान्तकौमुदी वैदिकी प्रक्रिया 


` 'याहि? के वाद प्रयुक्त हुआ हे ( लोक में आयाहि ) । इस स्थिति में भी आ' | 
उपसगं का सम्बन्ध 'याहि' से है । र | 

भा मनद हरिमि्माहि ( ऋ० ३।३।९ ) यहाँ “आ” उपसगे 'याहि' से 
पूवं आया है जव कि दोनों के बीच! में मन्द्र, इन्द्र और हरिभिः ये तीन शब्द | 
आये हैं, फिर भी 'उपसगं का सम्वन्ध “याहि' से है । 

७, इन्धिभवतिभ्यां . च १।२।६ ॥. आभ्यां परो 
हिटू' कित्‌ स्यात्‌ । “समीघे दस्युहन्तममूर ऋ० ४।५।२३ ॥ 
पुत्र ईधे अथवण!? ऋ० ४।५।२३ ॥ बभूव । इदं प्रत्याख्या- | 
तम्‌ । इन्धेष्छन्दोविषयत्वाद्‌ युवो बुको नित्यत्वात्तास्यां लिटः | 
किद्चनानथंक्यम इति । | 

इन्ध ( जलाना ) ओर भू (होना ) धातुओं के वाद लिटू लकार की | 
विभक्तियाँ कित्‌ होती हैं । यथा--(समीधे सम्‌--ईघे) अथवा ईघे । इन्थ्‌ घातु | 
से रिटू लकार होने पर प्रकृत सूत्र से कित्‌ होने के कारण : 'अनिदितां हल _ 
उपधायाः बिङति' सूत्र से नकार का लोप हुआ है । रोक में इन्नाचक्रे' | 
हाता ह। * | 
१. आधुनिक संस्करणों में 'आभ्यां परोऽपिल्लिटूकित्‌ स्यात्‌'-ऐसा पाठ | 
मिलता है जो सर्वथा अशुद्ध है । यहाँ 'छिद्‌? के साथ 'अपित्‌' विशेषण जोड़ना | 
व्यर्थ ही नहीं, उद्देश्य के विरुद्ध भी है। 'इन्थू' घातु आत्मने पदी है अतः | 
लिट्‌ ( तः आताम्‌? झ इत्यादि तङ, विभक्तियां ) अपित्‌ ही होगा अतः इसके | 
लिए 'अपित्‌' विशेषण जोड़ना व्यर्थ हैं। “भू” घातु परस्मेपदो है इसका | 
उपादान प्रकत सूत्र में पित्‌ लिट्‌ ( तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌, ) को कित्‌ करने के लिए | 
किया गया है । 'अपित्‌' विशेषण जोड़ना इस उद्देश्य के विरुद्ध पड़ता है। | 
अपित्‌ लिदू तो 'असंयोगाल्लिट्‌ क्रित्‌’ सूत्र से ही कित्‌ सिद्ध हो जाता हैं। | 
सुबोधिनीकार ने भी कहा है--'पित्त्वात्‌ पूर्वेण ( असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ इति | 
_ सूत्रेण ) अप्रा्तौ वचनम्‌ ।' भाष्यकार के कथन से भी इसी वात की पुष्टि होती | 
हे । “थी वेङ्कटेश्वर प्रेस' बम्बई आदि के प्राचीन संस्करणों में 'आम्यां परो | 
(सूट बरित््वति० 21 ५१९०११ ६०जी स्वध?) सनत ऑर शुद्ध है । | 


| 
हु 
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बभूव--भूयातु से छिट्‌ रूकार की विभक्ति तिप्‌ को णल्‌ ( अ ) होने पर 
णित्वात्‌ प्राप्त वृद्धि का 'बिङति च ( १।१।५ ) से निपेघ हो गया तब बुक्‌ का 
आगम हुआ है । 

महाभाष्य में इस 'इन्धभवतिभ्यां च” सूत्र का प्रत्याख्यान किया गया है । 
उसके अनुसार यह सूत्र व्यर्थ है क्योंकि इन्व्‌ धातु केवल वेद के लिए जहाँ 
कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इस सूत्र के 'अमन्त्रे' इस प्रतिपेघ से “आम” नहीं 


होता । 'छत्दस्युभयथा' सूत्र से लिट्‌ को सावंघातुक मानकर ‘सारवेघातुकमपित्‌' 


सत्र से डित्‌ कर लेंगे और तव 'अनिदितां हल उपधाया किङिति' सत्र से 
सरलतापूर्वक नकार का लोप हो जायगा । यदि कहिये कि सार्वधातुक मान 
लेने पर 'रुत्रादिभ्यः इनम्‌? से इनम्‌ होने लगेगा, ऐसी स्थिति में आधधातुक 
मान कर 'इनम्‌र को रोक दिया जायगा । दूसरे भू घातु के लट लकार के 
प्रयोगों. में कहीं गुण और वुळ्‌ एवं कहाँ वृद्धि और बुक एक साथ प्राप्त होते 
हैं, दोनों स्थितियों में बुक्‌ नित्य होने के कारण गुण और वृद्धि.को वाधित कर 
ता है', तदर्थं कित्‌ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती । इस प्रकार उक्त 
दोनों घातुओं से लिट्‌ को कित्‌ करना व्यर्थ है ! 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ | 


->०&-7- 
॥ 4 | 
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८०-० खिम सुपर बुनरा दणी, वाते (दीत) 


ड्विलीयोञ्छयायः | 
यु, <. तूतोया च होश्छन्दसि २। ३। ३ ॥ जुहोतेः | 
कमणि दृतीया स्याद्‌ द्वितीया च टि “यृबाण्वाऽणिनहोत्रं 
Ae Ci 
जुहोति' /अग्निहोत्रशब्दोःत्र हविषि वतते, 'यस्याग्निहोत्र- | 
मधिश्रितममेध्यमापचेत'. इस्पादिग्नयोगद्शनाप्‌, „ अग्नये । 
हूयते’ इति व्युत्पत्तेश्च । यवाग्बाख्यं हृविदेवतोइशेन त्यक्त्या | 
प्रक्षिपतीत्यथ! । >. नि | 
वेद में ( दानार्थक और भोजनार्थक ) हू धातु के कमं में तृतीया और | 
द्वितीया दोनों विभक्तियाँ होती हैं ( जवकि लोक में केवल द्वितीया ) । यथा-- | 
यवाग्वा अग्निहोत्रं जुहोति । यहाँ 'यवागु” और “अग्निहोत्र' दोनों 'जुहोति' क्रिया । 
के कमे हैं, उनमें यवागू शब्द से तृतोया ( यवाग्वा) और अस्निद्ोत्र शब्द से 
द्वितीया ( अग्निहोत्रम्‌ ) हुई है । यहाँ अग्निहोत्रशब्द ‘हवि? के अथे में प्रयुक्त | 
हुआ है, क्योंकि ऐसे प्रयोग मिलते हैं—'यस्यारिनिहोत्रमघिश्जितममेध्यमापद्येत' 1: 
अर्थात्‌ जिसका रखा हुआ अग्निहोत्र ( हवि ) अंद हो गया हो । अग्नये हूयते 
( जो अग्नि को दिया जाय ) इस व्युत्पत्ति से भी अर्निहोत्र शब्द का हवि अथ॑ | 
निकलता है । अतः 'यवाग्वाईअग्निहोत्रं जुहोतिः का अर्थं हुआ-यवाग्वाख्यं हवि- 
देवतोद्देशेन त्यक्त्वा प्रक्षिपति/ अर्थात्‌ यवागू , (हरुवा) नामक हवि को देवता के | 
` निमित्त त्याग करके डालता है (देता है ) 1 
९, डितीया ब्राह्मणे ३३३० ॥ बाह्मणविषये अयोगे 
दिवस्तदर्थस्य द्वितीय 
दिवस्तदथस्य कमणि द्वितीया स्थात्‌ । षष्ठ्यपवादः। “गामस्य 
तदहः सभायां दीव्येयुः’ | 
इससे पहिले के सूत्र 'दिवस्तदू्यंस्य' ( २।२।५८ ) के द्वारा दूतार्थंक औरः `| 
क्रय-विक्रयव्यवहा राथेक 'दिव्‌' धातु के कर्म में पष्ठी का विधान किया गया है | 
किन्तु ब्राह्मण ( वेद का भाग विशेप ) में उसी तदर्थ 'दिव्‌' घातु के कमं में | 
द्वितीया होती है । इस प्रकार यह सूत्र ( द्वितीया ब्राह्मणे ) 'दिवस्तदर्थस्य' | 
सूत्र के हारा शहर पड़ी, का अपवाद हैपाएछाणाका गाम लहहरव्भग्रा दीव्येयुः 


द्वितीयोऽध्यायः | ९ 


( उस दिन सभा में वे उसके घमं [ वाणी ] का व्यवहार करें ) । यहाँ 'गाम्‌' 
में षष्ठी न होकर द्वितीया हुई है । 

शेखरकार नागेश जी का सत है कि यतः पूर्वसूत्र 'विमापोपसर्गे' (२1३1५९) 
के द्वारा पष्ठी और द्वितोया का वैकल्पिक विधान किया गया हैं अतः यह सुत्र 
( द्वितीया ब्राह्मणे ) उपसगंरहित 'दिव्‌' धातु के विधान के लिए हैं । 

Cee के 
१०. चतुथ्येथे बहुल छन्दसि २।३।९२॥ पष्ठी स्यात्‌ । 
'दुरुपसृगश्चन्द्रमसः' । ‘गोधा कारका दार्वाघाटस्ते वनस्पती- 
&> ॥५ 009 ~ 
नासः । वनस्पतिस्य इत्यथः । ( वा० ) षछचर्थ चतुर्थीति 
Rt ee ~ 
चाच्यस्‌ । या खबण पिवति तस्यं खवः । 

वेद में चतुर्थी के अर्थ में विविघरूप से पष्ठी होती है । यथा--ुरुपमृग- 
श्वन्द्रमसः ( चन्द्रमा के लिए पुरुपमृग चाहिये ) यहाँ “चन््रमसः' में पष्ठी हुई 
है जो चतुर्थी के अर्थ में है । 'गोधा कालका दार्वाघाटस्ते बनस्पतीनाम्‌' । 
(तुम्हारे वनस्पतियों के लिए गोघा = गोह, कालका =पक्षिविशेप, दार्दीबाट; == 
कठफोड़वा चाहिये [ जिससे वे नष्ट हो जाये ] ) यहाँ वनस्पतीनाम्‌ का अथे 
ह--वनस्पतिभ्यः अर्थात्‌ पष्ठी, चतुर्थी के अथे में हुई हे । 

“पष्ठयर्थे चतुर्थीति वाच्यम्‌'-इस वातिक द्वारा कहते हैं कि पळी के अथे 
में चतुर्थी होती है । यथा--'या खर्वेण पिवति तस्ये खवः ( जो विकल अंग से 
पीती है उसके विकलाज् पुत्र उत्पन्न होता है) यहाँ 'तस्यै' का अर्थे है “तस्याः” 
अर्थात्‌ चतु 1, पष्ठी के अर्थ में हुई है । : 

/ ११, यजेश्च करणे २।३।१३॥ इह छन्दसि बहुल 

ष्टी] “धृतस्य घृतेन वा यजते' । 

यज्‌ धातु के करणकारक में बहुलरूप से पष्ठी होती है । यथा--्रुतस्य ` 

घृतेन वा यजते (घी से यज्ञ करता है ) यजन क्रिया का करण घृत है उससे 
पष्ठी हुई ( घृतस्य ) और तृतीया भी ( घृतेन ) । 

१२. बहुलं छन्दसि २।४।३९॥ अदो घस्लादेशः 

- [as ~ aS च्लेलुक 
स्थातू । घस्तां नूनस्‌। छडि भन्त्रे घस” इति च्लेलुकू : 


1 
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९०९ सिद्धान्तकौसुदी वेदिकी प्रक्रिया 


लोक में अद्धातु का 'लुङ सनोघ॑स्लृ” ( २।४।३७ ) सूत्र हारा उऊ, आर 


सन्‌ में “घस्लू' आदेश होता है, लुकार इत्संज्ञक है । वेद में अदू घातुका घस्लू 


( घस्‌ ) आदेश बहुलरूप से होता है । यथा घस्ताम्‌ नूनम्‌ । नद्‌ धातु से छुद्द- 
रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में तस्‌ विभक्ति को शताम्‌’ होने पर 'अदु+ ताम्‌' 


इस स्थिति में 'वहुलं छन्दसि! प्रकृत सूत्र से अद का घस्लू ( घस्‌ ) आदेश | 
हुआ । म्च्ल लुङि' ( ३।१।४३ ) से हुए ग्च्लि' का 'मन्त्रे घस'--(२ 1४८०) | 
सूत्र से लुक तथा 'बहुलं छन्दस्यमाङ योगेऽपि’ ( ६।४।७५ ) से अट्‌ का अभाव | 


हो गया, इस प्रकार 'घस्तामु' पद सिद्ध होता है । 


इस उदाहरण में तो 'लुङ्ग सनोघंस्लु' ( २।४।३७ ) सूत्र से ही घस्‌ लिव | 


है, इस लिए. 'वहुळं छन्दसि’ प्रकृत सूत्र का अन्य उदाहरण देते हूँ--सरिवश्च 


मे । अदनं ग्धिः, समाना रिधिरिति सग्धिः ( सहभोजन ) । अद्‌ घातु से क्तिन्‌ | 


होकर प्रकृतसुत्र से अद्‌ का घस्‌ हुआ-घस्‌ ति । 'घसिभसोहँलि च? (६।४।१००) 


के द्वारा 'बस्‌? के उपघा 'अ' का छोप--घ्‌ स्‌ ति। 'झलो झलि ( ८।२।२६ ) | 
से झल ( स्‌ ) का लोप-घूति । 'झपस्तथोर्घाऽधः ( ८।२।४० ) से त्‌ को घ- | 
घूधि । 'झलां जश झशि? ( ८४५३ ) सेझल्‌ (घ्‌ ) को जश्‌ (ग्‌)हो. 
गया--गृधि । यहाँ यह शंका नहीं की जानी चाहिए कि जष्त्व करते समय : 
'अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधी' ( १।१।५७ ) के द्वारा अलोप का स्थानिवद्भाव हो | 
जायगा इस प्रकार झग्‌ (घ्‌ ) पर में न होने से झलू (घ्‌ ) का जश्‌ (गू) | 
कैसे हो सकेगा, क्योंकि 'न पदान्तद्विवेचन!--( १।१।५८ ) सूत्र के द्वारा जइत्व- | 


कार्य में स्थानिवद्भाव का निषेध है अतः जश्‌ होने में कोई वाधा नहीं है । अव 
“समाना रिधः' इस विग्रह में 'समान' शब्द के साथ समास करने पर 
'समानस्य छन्दस्यमूबेप्र भृत्युद्कपु' ( ६।३।८४ ) सूत्र से 'समान' को 'स' 
हो गया । 

१. हेमन्तशिक्विराबहोरात्रे च च्छन्दसि २।४।२८॥ 
इन्रः पूरववज्लङ्गः । हेमन्तथ शिशिरं च हेमन्तशिशिरौ । 
अहोरात्रे | 

"यद्यपि लोक में हेमन्तशच शिशिरं च हेमन्तशिशिरे’ होता है अर्थात्‌ दवन 
कर दिये जाने पर समस्त शब्द 'हेमन्तशिशिरे' नपुःसक हो गया क्योकि पर 
दात्व).शिक्षिए३/चफु पक, ५३/वीउज सलाङ अरदो; ०९७४१९७ ) । इसी 


/ 


वतीयोऽध्यायः ११ 


प्रकार लोक में अहझ्च रात्रिश्‍च' इति अहोरात्री ( इतरेतरद्वन्द ) तथा अहश्च- 
रात्रिश्च तयोः समाहार : अहोरात्रः ( समाहार इन्द्र ) होता है । समास हो 
जाने पर “अह; सर्वैकदेश'--( ५।४।८७ ) से समासान्त अच्‌ होता है .और 
"परवल्लिद्ध दन्द्वतत्पुर्पयो!' तथा “स नपुसकम्‌' इन दोनों सुत्रों का वाधित 
कर 'रात्राह्वाहाः पुंसि (-२।४।२९ ) सूत्र पुर्व का विधान करदा ह । किन्तु 
वेद में 'हेमन्तरच शिशिरं च हेमन्तदिणिरो? तथा “अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रे' 
होता हे अर्थात्‌ इन दोनों समस्त पदों का लिङ्क पूवं शब्द के लिख के अनुसार 
होता है, पर शब्द के लिङ्ग के अनुसार नहीं । 'हेमन्त' पूर्व -घब्द के पुल्लिङ्ग 
होने से पूरा समस्त पद पुल्लिङ्ग हो गया-हेसन्तगिशिरी । इसी प्रकार “अहन्‌” 
पूर्वेशन्द के नपुंसक होने से पूरा समस्त पद नपुंसक हो गया-अहोरात्रे । शेखर . 
कार 'अहोरात्रे! के द्विवचन ये विषय में कहते हैँ-"ढित्वमतन्त्रमु । "अहोरात्राणि 
विदधत्‌ ।' अर्थात्‌ वेद में 'अहोराद्राणि' भी मिलता है-। द्वित्व अतन्त्र-अविवक्षित 
हृ--विचारणीय नियम की कोटि से बाहेर की वस्तु है अतएव अनिवा्ये रूप से 
वन्धन की कोटि में नहीं आता । 
~ ~ 1...) ० 
१४. अदिप्रमृतिश्य शुप1-बहुल॑ छन्दसि २।४।७३॥ 

rn ols 
त्रं हनति वृत्रहा । “अहिः शयत उपएक पृथिव्याः’ । अत्र 
छुक न । अदादिभिन्नेऽपि कचिण्छुक्‌ | रष्वं नो देवा? । 

अदादि धातुओं से परे डाप्‌ कां वेद में वहुलरूप से छुक (लोप) होता हैं। 

यथा--'वृत्रं हनति वृत्तहा ।' यहाँ हन्‌ घातु से परे शप्‌ (अ) विकरण का निय- 
मतः लुक होना चाहिये था किन्तु नहीं हुआ ( लोक में 'हन्ति' होता हूँ )1 
इसी प्रकार अहिः शयत उपपृक्‌ पृथिव्याः । इस वादय में 'शयते' में भी 'दी' 
घातु से परे शप्‌ ( अ ) का छुक्‌ नहीं हुआ ( लोक में 'शेते' होता हुँ) । कहीं 
अदादि से भिन्न भी घातु से परे शप्‌ का लुक्‌ देखा जाता है । यथा-'त्राव्वं 
नो देबाई' में 'त्राघ्वमु' । त्रैञ अ+ व्वम्‌ शप्‌ का लुक-त्रै + ध्वम्‌ । आदेच 
उपदेशेऽशिति’ ( ६।१।४५ ) से आत्त्व 'त्राध्वम्‌ ( लोटू, रध्यम-पुरुष बहुवचनः 
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१२. सिद्धान्तकोसुदी वेदिकी प्रक्रिया 
१५, जुहोत्यादिभ्यः च्छुः - बहुलं छन्दसि २।४। 
५ ॥ [a | [a पू aT + | 
७३॥ 'दाति प्रियाणि चिद्‌ वसु? । अन्यत्रापि-'पूर्णा विवष्टि! । 
जुहोत्यादि धातुओं से परें शप्‌ को “लु' होता हैं, तत्फलस्वरूप दली? | 


सूत्र से द्वित्व होता है और द्वित्व होने पर अभ्यासकाय । किन्तु वेद में ऐसा | 
-बहुरूरूप से होता है । । 


| | 

यथा--'दाति प्रियाणि चिद्‌ वसु? में 'दाति’ । 'दा’ धातु से रुछु नहीं 
हुआ । ( लोक में 'इछु' होते से ददाति ) । जुहोत्यादिधातुओं से भिन्न धातु में 
भी जहाँ 'इलु' की प्रवृत्ति नहीं है, इछु होता है । यथा-पूर्णा विवष्टि' में विवष्टि 
का प्रयोग । अदादिगणीय वश्‌ (कान्तौ) घालु से परे शप्‌ का इछु हुआ। “इलो? 


सूत्र से द्वित्व वद वश्‌ ति | हलादिः शेषः-व वश्‌ ति । “भूनामित्‌'-“वहुळं 
छन्दसि’ से अभ्यास को इकार-विवशति । 'ब्रश्‍चभ्रस्ज०' से शकार का पत्व- 
विवप्‌ति । "ष्टुना प्टुः” से प्टुत्व-वि्रष्टि । ( लोक में वष्टि ) 


१६. अन्त्रे घस-ृर-णदा-इ-दहाद्‌-इज्‌-कक-गभि- 
जनिभ्यो लेः २। ४। ८० ॥ िरिति च्छेः ग्राचां संज्ञा | 
एभ्थो लेलुक्‌ स्यान्मत्रे । “अक्षत्नभी सदन्त हि/-घस्लादेशस्य 
गमहन ०? ६।४।९८ ॥ इत्युपधालोपे शासिवसि०” ८।३।६० 
इति प. 'माहुसिंत्रस्य? । “धूतिः प्रणद मत्यस्थ' - 'नशेर्वा' 
८1२।६३ ॥ इति कुत्वम्‌ । सुरुचो वेन आव । मानं 
आधक! । आदित्याकारान्तग्रहणम्‌--आग्रा द्यावाएयिवी' 
परावग भारभृद्यथा? । अक्र न्युपासः' । ते रयिं जाग्रवांसो 
अघुग्सच्‌' । मन्त्रअ्दरण त्राह्मणस्याप्युपलक्षणमु--अज्ञत वा 
अस्य दन्ताः । विभाषालुशृत्तनंह--न ता अग्रृंभ्णन्नजनिष्ट 
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अद्‌ भक्षणे के स्थान पर होने वाळा घस्‌ आदेद, ह्व कोटिल्य, णश्‌ अदशंने, 
वृन्‌ वरणे, बुङ, संभक्तो, दह भस्मीकरणे, आकारान्त प्रा पूरणे इत्यादि वृजी, 
वजने. डुक्कन्‌ करणे, गम्लु गतौ, जनी प्रादुर्भवे-इन धातुओं से परे लि ( च्लि ) 
का लुक्‌ हो मन्त्र में | 'च्लि' को प्राचीन वयाकरण “छि” कहते थे । सत्र में 
“च्लि! के लिए उसी 'छि' का प्रयोग हुआ है । यथा-'अक्षन्नमीमदन्त हि! मे 
अक्षन्‌ का प्रयोग । 'अक्षन्‌' बह अद्धातु के लुङ, प्रथमपुरुष वहुवचन का रूप 
है। नद्‌ लुङ्‌ (झि ) । 'लुङ सनोर्घस्लू? से घस्‌ आदेश । अधागभ-“झोऽन्तः? से 
झू का अन्तादेश, 'इतश्च' से इकार का लोप प्रद्धतसूत्र रे च्लि' का लुक । 
संयोगान्त 'त्‌’ का लो ग्-अ+ घस + अनू । 'गमह्न०' के द्वारा ‘घस्‌? के उपधा 
'अ' का लोप-अघ्‌प्‌ अन्‌ । शा जग्‌ झशि” से घ्‌ काजस्त्र (ग्‌) तया 
'खरिच' से चत्व ( क्‌ )--अ क्‌ स्‌ अन्‌ । “शासिवसिघसीनां च' से स्‌ का 
पत्ब । क्‌ +-प्‌ ==क्ष्‌--अक्षन्‌'। लोक में 'अधसच्‌' । 

मा ह्वः--मा + ५/्व + लुङ्‌ ( तिप्‌ )--इतश्र” से इकार का छोप। 
प्रकृतसुच से “च्लि' का लुक । “सार्वंधातुकयोः' से ऋ का गुण (अ ) तथा 
रपरत्व ( अर्‌ ) मा ह्वर्‌त्‌ । 'इट्ड्याद्म्यो दीर्धात्सुतिस्यपृक्तं हल! से त्‌ काः 
लोप । रेफ को. विसगं--मा ह्वः । लोक में 'अह्वाषीत्‌' । 

प्रणक--प्र  \/ नश्‌ + लुङ, ( तिप्‌ ) । प्रकृतसूत्र से च्छि का लुक्‌ । 
“इतकच? से इकार का जोप । 'बहुळं छन्दस्यमाङ. योगेऽपि’ से अट्‌ का अभाव । 
हल्कयाव्म्य;--से त्‌ का छोप-प्र + नश्‌ । “उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य' से 
न्‌ को णत्व । “नचेर्चा' से शू को कुत्व ( क्‌ )-श्रणक्‌ । 'झलां जशोऽन्ते’ से 
जइत्व ( ग. ) “वावसाने? से चत्वे ( क्‌ )-प्रणक्‌ । प्रणक्‌ + मत्येस्य == प्रणड_- 
मर्त्य॑स्य ( यरोऽतुनासिकेऽनुनासिको वा ) । खोक में 'अनशत्‌' । 

आवः--५/ वृ + छुङ, (तिप्‌)--प्रकृतसूत्र से 'च्लि का लुक्‌ । “इतश्च' 
से इकारलोप । 'सावंधातुकार्वंघातुकयोः' से ऋ का गुण (अ )। रपरत्व । 
“छन्दस्यपि इश्यते’ ( ६।४।७३ ) से आडागम । भवूर्‌त्‌ । हल्डयाव्म्य:--- 
से तु का लोप । खरवसानयोिसजंनीयः' से रेफ को विसरग- आत्र; । लोक में 
'अवारोतू' । 


म्त्त्क अकालमा पक्ष दली हेन र तिप). by माह हम 


१४ सिद्धान्तकौंमुदी वैदिकी प्रक्रिया 
७ 
सेप आटू का आगम--( बहुलं छन्दस्यमाङयोगेऽपि ) । 'इतद्च' से 
का लोप । 'दादेर्वातो१? से ह्‌ को घु तव जर्त और चत्वं-आ दक्‌ त्‌। 
'हुलङ्घाबम्यः' से त्‌ का लोप । “एकाचो बशो भप्‌ झपन्तस्यस्धत्रो$' सेद को 
घ्‌-आघक्‌ । लोक में 'अघाक्षोत्‌' । 
प्रकृत सूत्र में 'आत्‌' से आकारान्त "भ्र पूरणे’ आदि धातुओं का ग्रहण किया 
जाता है अतः आइ, पुर्वक “प्रा' घातु से नुङ -मध्यमपुदप एक वचन को 
बिभक्तिसिप्‌। “च्लि लुङि’ से हुए “चल! का प्रकृत सूत्र से लुक्‌ । आतप्रा+ 
सि---'इतश्च? से इकार का लोप । सकार का रुत्व-विसरगं-आ प्रा$-आ प्रास्‌ + 
द्यावापृथिवी == भा प्रा द्यावापृथिवी ( ससजुषोरु:” से रुत्व. “भोभगों अघो अपूर्वं- 
स्य योशि' से सुत्व को यत्व, “लोपः शाकल्यस्य से यकारलोप ) । लोक में 
'अप्रासीः? । आ + अप्रासी = 'आप्रासीः? । १ 
पराबर्ग--परा + वृज्‌ + लुङ, ( तिप्‌ ) । प्रकृतसूत्र से 'च्छि’ का लुक्‌ । 
'पुगन्तलघुपधस्य च' से उपधा ऋ को गुण (अ)-रपरत्व-भरा वर्जेति । इतश्च' 
से इकार का लोप--'हलटूड्याव्म्य?:-से तकार का होप । “चो; कु!' से कुत्व- 
परावर्ग । लोक में 'अवर्जीत्‌' । परा + अवर्जीत्‌ -परावर्जीत्‌ । 
अ्रन्‌--क घातु से छुङ, (झि)-अडागम, “झो$न्तः' से झकार को अन्ता- 
देश-अ क्र अन्ति । प्रकृतसूत्र से 'ौिछ” का लुक्‌ । झि “ङित्‌ हे अतः त्र को गुण 
न होकर यण्‌ ( र्‌ ) हुआ । 'इतएच' सूत्र से इकार का लोप, संयोगान्त तकार 
'का लोप- अक्रन्‌ । लोक में' अकार्षु' “सिजभ्यस्तविदिम्पदच' ( ३४१०९ ) 
के द्वारा 'झि' का जुस्‌ ) । 
अचुस्मन्‌- अनु + गम्‌ + लुङ्‌ ( झिन्टअन्ति ) "च्लि लुडि” से हुए “च्छि 
का प्रकृतसूत्र से लुक । “वहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि’ से माङ, के अभाव में भी 
अट्‌ का आगम नहीं हुआ । 'गमहन!--से “गम! के उपघा 'अ' का लोप । इतश्च 
से इकार लोप । 'संयोगान्तस्य लोपः? से 'त्‌” का लोप--अनुग्मत्‌ । लोक में 
'अगमन्‌--अनु + अगसनुज्अन्वगमन्‌ । 
प्रकृतसूत्र में मन्त्र पद का जो ग्रहण किया हे वह ब्राह्मण ( वेद का भाग- 
विशेष ) का भी “उपलक्षण है--अर्थात्‌ मन्त्र शब्द 'संहिता' में रूढ होते हुए 


००-७0 गाणसिपाहरुलेकाति, लितरप्तिगादकलपप लक्षुणत्व॒णू कै angotri 


द्विती योऽध्यायः १५ 
भी यहाँ ब्राह्मण का मी वोधक है, अत: जन्‌ घातु का -उदाहरण ऐतरेय ब्राह्मण 
से दिया गया है--'अज्ञत वा अस्यदन्ता:! । अज्ञत--१/जन्‌ + लुङ, ( झ )-- 
अडागम--प्रकृतसूत्र से “च्लि' का छुक । 'आत्मनेपदेष्वनतः' से झू को अतु-- 
अजन्‌ अत । 'गमहन०' से 'जन्‌? के उपघा अ' का लोप-अजून्‌ अत । चवर्ग 
के योग से तवर्गे (त्‌) का चवर्ग (न. ) ज्‌+-म्‌==भ्‌-अज्ञत । लोक में 
अजनिपत । 

्रकृतसूत्र में 'विभाषा' की अनुवृत्ति होने के कारण “न ता अगृम्णन्नजनिष्ट 

हि पः में 'अजनिष्ट' पद का प्रयोग देखा जाता है--यहाँ “च्लि! का छुक्‌ नहीं 

हुआ, वल्कि जैसा लोक में होता है, वैसे ही च्लि' का सिच्‌, इडागम, पत्व, 

प्टुत्व!होकर 'अजनिष्ट' हो गया हैं। _ ' 
इति द्वितीयोऽध्यायः । ; 


A) 
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स््तीप्योऽछयाप्यः 
१७. अभ्युत्साद्थांग्रजनथांचिकर्यारमयासकः पादः 
यांक्रियाद विवामक्रन्निति च्छन्दांसि ३।१।४२॥ आद्य 
चतुषु छुङि आम्‌ अक? इत्यलुप्रयोगश्च । अभ्युत्सादयामक 
अस्युद्सीपदत्‌ इति लोके । प्रजनयासकः-प्राजीजनादित्यथेः 
चिकयामकः - अचेपीदित्यथे चिनोतेराप, डिवेचन इत्वं 
च | रसयामकः?- अरीरसत्‌ । पावयांक्रियात्‌-पांव्यादिति 


लोके । विदासक्रत-अवेदिधुः 

वेद में 'अभ्युत्सादयामकः', “प्रजनयामक', "चिकयामक$', रमयामक१,' 
“पावयांक्रियात्‌! और विदामक्रन्‌? ये छः पद स्वयं ( निपातन ) से सिद्ध हैं। 
आदि के चार पदों में लुङ, होने पर निपातन से आम्‌ प्रत्यय होता है (जो 
कि लोक में लिट्लकार में होता हैं) उसके वाद 'अक$' का अनु प्रयाग हाता 
है । आशय यह है कि 'आम्‌? प्रत्यय निपातन से हो चुकने पर “आम? ( २।४ 


८१) सूत्र से लावस्था में हो. लुङ, का झुक हा जाता हूं, तब झु परक 
का अनुप्रयोग होता है जिसकी परिणति 'अकः' के रूप में होती है । 


,अभ्त्रुत्सादयामक --अभि--उत्‌--णिजन्त सद्‌ ( सादि ) धातु से लुङ 
होने पर निपातन से 'आम्‌! हुआ और 'आम$' ( २४८१ ) से लावस्था में 
ही ळुड_ का छुक हो गया । 'अः ्युत्सादि आम्‌? इस स्थिति में “आम! के आर्घे- - 


घातुक होने से सावबानुकाबंबातुकयो:” सूत्र से इकार का गुण 'ए? हो गया 
और 'एचोऽबवायाबः' से 'ए' का अय्‌ आदेश होने पर 'अभ्युत्सादयाम्‌' वन 


गया । अव लुङ, परक कृञ अनुप्रयोग हुआ । 'अभ्युत्सादयाम्‌+- कृञ खुङ्‌' इस 
स्थिति में प्रथम पुरुप एक वचन में तिप्‌ ( ति ) लादेश हुआ । च्छि लुडि” से 
“हिल होने पर 'मन्त्रे घसह्वर'-सून १६ के द्वारा उसका लुक्‌ हो गया। 
लुङ लङ, क्ष्वडुदात्तः' से क! के अट्‌ का आगम हुआ । तिप्‌ के सावंधातुक 
होने से ऋ को गुण (अर्‌ ) हो गया। 'ति? के इकार का 'इतश्च' से लोप 
` और 'तू' का 'हृळूङ्ाव्म्यः'-से लोप होने पर 'रेफ' का 'खरवसानयो बिसजं- 
नोय 0सेविसर्मऽहोकर०५अ४ -वव्रब्ा-ऽचभडबुत्सा वगण मनर #ङच्भकषख्रत्सादया~ 


4 


तृतीयोऽध्यायः ` १७ 


¦ मक$। लोक में अभ्युदसीयदत्‌ । 'च्छि लुडि' से च्लि होने, पर उसका “चग 


(अ) हो जायगा । “गेरतिटि' से 'णिच्‌ (इ) का लोप । 'णौ चङ्‌ पघाया हृस्व” 


|. से ह्रस्व होकर साद्‌ का सद्‌ । अट्का आगम, “चाहि” से सदू? का द्वित्व,'हुलादिः 


“दोष? से आदि हल का शेष, 'सन्वल्लघुनि'---से सन्वद्भाव होने से 'सन्यतः? 
सूत्र से पूर्व 'स' मे वर्तमान 'अ' को (इ? फिर उसे 'दीर्घो रूधो;? से दीघं (ई) । 
“सद्‌? घातु पोपदेश है अतएव परसकार ( जो आदेश है )-का 'आदेश प्रत्यययोः 
से पत्व हो गया--इस प्रकार 'अभ्युदसीषदत्‌' पद सिद्ध होता हे । यह अवधेय 


। है.कि प्रकृत सूत्र में 'विदांकुर्वेन्त्वित्यन्तरस्यामु' ( ३।१।४१ ) सूत्र से 'अन्यतर- ` 


' स्याम्‌’ की अनुवृत्ति होती है ,अतः वेद में भी 'अभ्युदसीपदत्‌' यह पाक्षिक रूप 
होगा" ( सुवोधिनीकार ) । इसी तरह 'प्राजीजनत्‌? के स्थान में “प्रजनयामकः? 
: होता है। प्र+\/जनु+णिच्‌ ( इ) इस स्थिति में 'अत उपघायाः' सूत्र से 
| “जन्‌? के उपवा “अः की वृद्धि ` 'आ?--प्रजानि । 'जनीज॒व्क्यसुरञ्जोऽमन्ताश्च' 
( गणसूत्र १८८ ) के अनुसार-'जन्‌? घातु मित्संज्ञक है अतएव 'मितां ह्वस्वः!// 
| ( ६४९२) के द्वारा उपवा 'बा' का हस्व हो जाने से प्यन्त का स्वरूप 
“प्रजनि? होगा । रूपसिद्धि की शेष सारी प्रक्रिया पूर्ववत्‌ होगी । 
'अचेषीत्‌? के अथ में 'चिकयामकः' होता हे । “चि? घातु से लुङ, होनेपर 
। निर्पातन से आमु. 'आमः' सूत्र से लावस्था में ही लुझ-का छुक । निपातन से 
।- चि' का द्वित्व और पर चकार का कुत्व। “चिकि आम्‌?! इस स्थिति में “आम 
| के आधधातुक होते से “सार्वधातुकार्घधातुकयोः' सूत्र से 'इ? को गुण 'ए? 
| चिके आम्‌ । एचोऽयवायावः’ से 'ए का अयादेश--चिकयाम्‌ । चिकयाम्‌ + 
| अकः ( कु4-लुङ ) = चिकयामकः । ` लोक में 'च्लि' का सिच्‌ ( स्‌ )। अट्‌ 
। का आगम, तिप्‌ के ईट्‌ का आगमः ( अस्तिसिचोऽपृक्ते ) ‘सिचि वृद्धिःपरस्मैः 
पदेषु’ से वृद्धि ( इ को ऐ )--'अचैषीत्‌’ रूप होता है । 
इसी प्रकार 'अरीरमत्‌ के स्थान पर “रमयामकः! होता हे । रमु घातु 
| अमन्त होने से 'जनीजप्त्रनसुरञ्जोऽमन्ताश्च' ( गणसूत्र १८८४ के अनुसार 
| मित्संज्ञक है अतएव 'अत उपधायाः? से वृद्धि होकर 'प्रजान्‌न-इ? बनने पर 
। मितां ह्लस्त्र+' से उपघा 'आ' का ह्लस्व होकर ण्यन्त का स्वरूप "रमि' 


~ 
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वेदेऽपि पाक्षिकमिदं बोध्यमु 'विद्वाङकुवंन्तुः--इति सूत्रादन्यतरस्यां - 


अज्ताशानर + ८ 


१८ य सिद्धान्वकोमुदी वैदिकी प्रक्रिया 


होगा । रूप सिद्धि की शेष सारी प्रक्रिया 'अभ्युत्सादयामकः' (उदाहरण नं०१) | 
की तरह ही होगी । .- व 
पावयांक्रियात्‌=-५/पू + णिच्‌--आमु--उ को औ बृद्धि ( अचोज्णिति)-- | 
आव्‌ आदेश ( एचोऽयवायावः )--पावयाम्‌ न क्रियात्‌ ( आशीलिड )--पावयां | 
क्रियात्‌ । लोक में पाव्यात्‌। | 
. विदामक्रन्‌--विदू घातु से लुङ, होने पर मरकृतसून के द्वारा निपातन से | 
आमु तथा गुरामाव,' आम: सूत्र से लावस्या में ही लुङ, का झुक । तव छुड | 
परक 'कृ' का अनुप्रयोग । विदाम्‌ छ ुङ-- प्रथम पुरुष वहुवचन में 'झि' | 
लादेश, झू का अन्त्‌ आदेश, अट्का आगम, “सार्वधातुकमपित्‌? से 'झि' डितु | 
है, अतः गुण न होकर 'क' के ऋ का यण्‌ 'र! हो गया । "इतश्च" से इकार 
का लोप, संयोगान्त तकार का लोप--विदामक्रनु । लोक में 'अवेदिपुः? । 
| ऐट, णुपेदछन्दसि ३।१।५० ॥ च्लेइचङ वा । गृहा- 
नजूशुपतं युवम्‌ । अग्रौप्तमित्यथ! । | 
वेद में 'गूपू रक्षणे' घातु, के “चल” को विकल्प से 'चङ' होता है । यह 
` अवघेय है कि 'आयादय आधंघातुके वा” (३।१।३१ ) के अनुसार आयादि प्रत्यय 
आधंघातुक की विवक्षा में विकल्प से होते हैं और प्रकृत सुत्र में केवल “गुपू! 
का निर्देश हैं अतः सिद्ध है कि आय प्रत्यय के अभावपक्ष में ही इस सुत्र की 
प्रवृत्ति होगी। . - 
उदाहरण--युहानजूगुपतं 'युवम्‌ (तुम दोनों ने घरों की रक्षा की ) गुप्‌ 
चातु से लुङ, होने पर “च्लि लुडि से हुए च्लि को विकल्प से चङ्‌, च्‌ 
और ङ की इत्संज्ञा । मध्यमपुरुष बहुवचन में 'थस्‌ ' लादेश, 'तस्थस्थमिपां 
. तान्तन्तामः” से थस्‌ का तम्‌,अट्‌ का आगम-अ +गुष्‌+-भ नतम्‌ इस स्थिति में 
ल्वडि सूत्र से द्वित्व, आदिहल का शेष, कुहोइचुः' सूत्र से अभ्यास कवरं (ग्‌) का : 
चवर्ग ( ज्‌ )-अ +जुगुप्‌ --अ--तम्‌ । 'तुजादीनां दीर्घोऽम्यासस्य? ( ६।१।७ ) 
-सूत्र से अम्यास को दीघं-अजुगुपतम्‌ । च्छि को जव चङ्‌ नहीं होगा तब च्छि 
! को सिच्‌ होगा ओर चूँकि गुप्‌ घातु ऊदित है अर्थात्‌ गुपू' में ऊ की इत्संज्ञा 
लुई हास लिति बनके ०तबुमऽ. हातका व्हे. होस । इद्‌ के 
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अमाव पक्ष में 'अगुप्‌ + स्‌ + तमु” इस स्थिति में “वदव्रजहरून्तस्याचः” सूत्र 
से बृद्धि- अगौप्‌ * स्‌ * तमु । 'झलो झरि’ सूत्र से स्‌ का छोप--अगौप्तम । 
इट्‌ होने पर 'नेटि' सूत्र के द्वारा वृद्धि का निपेध हो जायगा तब 'पुगन्त 
लघुपघस्य च' सूत्र से उपधा 'उ' को गुण .'ओ' हो जायगा--'अ गोपि स्‌ तम्‌! 
इस स्थिति में 'आदेश प्रत्यययो:' सूत्र से सकार का प्रत्व और “पण्ठुना 
ष्टुः? से तकार को टकार--अगोपिष्टम्‌ । 

आय प्रत्यय जव होगा तव 'अगोपायिष्टम्‌” होगा । इस प्रकार वेद मे . 


ˆ इसके चार रूप होते है--अजूंगुपतम्‌, अगौसम्‌, अगोपिष्टम्‌, अगोपायिष्टम्‌ । 
¦ छोक में केवल तीन ( अर्थात्‌ 'अजुगुपतम्‌' को छोड़कर ) । 


१९ नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदयतिभ्यः ३।१।५१॥ 


' च्लेश्चङ्‌ न। भा 'त्वायतो जरितुः काममूनयीः |? “मा 


1 


त्वाग्निध्वनथीत्‌ ।' 


णिजन्त में च्छि.को चङ, होता है ( णिश्रिदुल्त मय: कर्तरि चङ ) किन्तु 
वेद में 'ञन' परिहाणे, “ध्वन्र” शब्दे, “हल? प्रेरणे' 'अर्द” गतौ याचने च इन 


| णिजन्त घातुओं के वाद च्लि को चङ नहीं होता है। 


ऊनयी:---ऊन्‌ + णिच्‌ + लुझ_.(सिप्‌)-'च्लि लुङि” से च्लि । 'णिश्चिःसूत्रसे 


। प्राप्त चंड_ का प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाने से च्लि को सिच्‌ (स्‌ ) हो गया । 


वाक्यगत माङ ( मा ) का सम्वन्ध ऊन घातु से है अत एव 'न माङ्योगे' . 
सुत्र के अनुसार आटू का आगम नहीं हुआ--'ऊनि + स्‌ + सि' इस स्थिति में “ 


“सिच्‌? को इट्‌ का आगम--(आधंधातुकस्येड्वलादे;”) । “नि! के “इ' को गुण ' 


(ए) और 'ए' को अंय्‌--उन्‌ + अय्‌--इ-- स्‌ + सि । 'इतङ्च' सूत्र से 'सि' 


। के इकार का लोप तथा 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' से ईट्‌ का आगम--ऊनयू इ सू ई , 


स्‌ । “इट ईटि’ से सिच्‌ वाले“स्‌ का लोप, अन्तिम 'स्‌ का रुत्व-विसगे-ऊनयीः । 
लोक में-'औननत्‌' । उसी तरह वेद में णिजन्त ध्वन का- रूप घ्वनयीत्‌ ( तिप 
में ) । लोक में घटादि ध्वन से “अदिध्वनत्‌' और चुरादि ध्वन से “अद्रध्वनत्‌ 
होता है । णिजन्त “हुल' घातु से वेद में 'ऐलयीत्‌' लोक में 'ऐलिलत्‌' । णिजन्त 
अद घुः सेः बंद में((आ्यीस! व्छो कं में ८भां विद पाशा Digitized 09७०७919०१ 
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२०, कुसटरुहिभ्यइछन्दसि २। १। ५३ ॥ च्लेरङ्‌ 
ऱ्बा! इदं तेम्योऽ्करं नमः ।' अमरत्‌ | अदरत्‌ यत्सानोः ` 
साचुर्मारुहत्‌॥ | 


४ 'रह' वीजजन्मनि प्रादुर्भावे च | 
वेद में 'डुकुन_.करणे', “मृडः प्राणपरित्यागे', “रुहं वी: ) व 
“. धातुओं से “च्लि' को 'अडः” विकल्प से होता ह | यथा--“इदं तेभ्योऽकरं नमः 


वाक्य में: 'अकरम्‌?.का प्रयोग है । अ+ क १ (चिणि को) भइ आ (भम्‌ 

रू दृशञोऽङि गुणः! ( ७४1१६) सूत्र से 'का' को गुण (भर्‌ -अक्रम्‌ । 

ठ्य में 'अकाषंमू' हो ।-इसी प्रकार 'मूइप्राणपरित्यागे' घातु सं वेद में 

“अम रत्‌’ होगा ( कनन प्रयमपुरुवैकवचने ) । यहाँ यह भी जान लेना चाहिये 
'मृ” घातु आत्मनेपदी होकर भी-वेद में परस्मैपद में प्रयुक्त है । लॉक से 


` . अमृत! होता हैं अर्थात्‌ च्छि को सिच्‌ और सिच्‌ का. 'हस्वादज्ञात्‌ सून से 


लोप । इसी प्रकार 'दु' घातु का वेद न 'अदरत्‌ लोक में अदारांत' होता हैं । 
“हू ? का वेद में 'अरुहत्‌' और लोक में च्लि’ को 'शल इगुपघादततिटः . क्सः’ 
( ३1१४५ ) के अनुसार 'क्स' होने से ‘अरुक्षत्‌? होता है । 


२१, छन्दसि निष्ट््यदे्ठदमणीयोन्ञीयो च्चिः 
व्यसर्यस्तर्याध्वयंखन्यस्वान्यदेषेय ज्यीपच्छयपतिषोव्य- 
ब्र्मवाद्यसाव्यस्ताव्योपवाय्यएडानि-- ३।१।१२३ ॥ 
कृन्तते निसपूर्वात्क्यपि ग्रासे ण्यत्‌। आघन्तयोः विपर्या सो निसः 
षृत्यं च । “निष्टक्यं चिन्बीत पछुकामः !! देवशब्द उपपद्‌ 
द्वयतेर्जुदवोतेर्वा क्यप्‌ दीर्घश्च । स्पर्धन्ते वा उ देवहुये ।' प्रउत्‌ 
आभ्यां नयतेः क्यप--ग्रणीयः, उन्नीयः उत्पूर्वाच्छिपे 
क्यप--उच्छिष्यः | मुड स्तृजध्यूभ्यो यत्‌--सयः । स्तर्था- 
खियामेवायम्‌ । ध्वयः। खनेयणुण्यतो--खन्यः, खान्यः। 


. यजेय;--ग्रुन्धध्व दव्याय कणे दवयज्यायं | आङ 
| क्यप । आपच्छ्य धरुणं वाज्यपति ।' सीव्यतेः 
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क्यप्‌ पत्वं च--ग्रातषोव्यः | त्रह्माण बढ्भ्यत्‌ त्रह्ववाधम्‌ । 


Es रोके तु बद! सुपि क्यप च' ३।१।१०६. इति क्यव्यतौः। 


भवतेः स्तौतेशव ण्यत्‌--भाव्यः, स्ताव्यः । उपपर्वाच्चिनोः 
तेण्यत्‌ आयादशञ्च पडे उत्तरपद्‌--उपचाऱय्य एडम्‌-। 
(बा०) “हिरण्य इति वक्तव्यम्‌? । उपचेयपृडमन्यत्‌ । मृड' 


सुखने "एड च - इत्यस्माद्‌ इगुपघलक्षणः कः ॥ 

ये कृत्यप्रत्ययान्त शब्द वेद में निपातन से सिद्ध हँ-- 

निष्टक्यंम्‌-निस्‌ + \/कृत्‌ घातु से 'त्रदृपघाच्चाक्लुपिःचृतेः'(३।१।११०) 
के अनुसार प्राप्त क्यप्‌ के स्थान पर. “ण्यत्‌र--निस्‌ + कृत्‌ + य, उपधा “क 
को गुण ( अर्‌ ) निस्‌ + क्त्ये । वर्णविपूर्यय--'क्‌” के स्थान पर 'त्‌' और 
“त्‌? के स्थान पर क्‌ तथा सू का पत्व-पे सव निपातन से । निष्‌ +-तक्यं 
ष्टुत्वकायं >निष्टक्यः -> निष्टक्यं +- अम्‌ विभक्ति--निष्टक्येम्‌ ( अमिपूर्वः ) । 
देवहये--देव + ह्वे अथवा हु + क्यप्‌ ( दीघे)--देवहुय कृत्यप्रत्यान्त शब्द बनता 

सप्तमी एकवचन में देवहूये । 


प्रणीयः, उन्नीयः--प्र + नी, उतु + १/नी से क्यप्‌--प्रणीय + सु (विभक्तिः) 
प्रणीयः, उन्नीयः । उच्छिष्प:--उत्‌ + \/शिप्‌ ‡ क्यप्‌--उच्छिष्यः ( प्रथमा 
एकवचन ) : * 

मृ, स्तृ; ध्वु से यत्‌--६/मूं + यत्‌ =-मयंः । स्तृ + यत्‌ + टाप्‌ ( सदा स्त्रो- 
रिङ्ग ) स्तर्या । ध्वृ + यत्‌ =नध्वर्थेः। खनु घातु से यत्‌ भौर प्यत्‌-¬-\/खनु ‡ 
यतू=खन्यः 1\/खत्‌ + ण्यत्‌+ उपधा को वुद्धि ( अत उपधायाः )--खान्यः | 

देवयज्यायै--यज घातु से 'य' प्रत्यय । देव न-१/यज + य + टाप्‌ ( सिः 
याम्‌ ) देवयज्या । चतुर्थी के एकवचन में देवयज्या । 

आङ पूर्वक प्रच्छ धातु से क्यप्‌-आ + १/प्रच्छ £ क्यप्‌, 'प्रहिज्या-े 
अनुसार सम्प्रसारण । आ पृच्छथम्‌ | 

प्रतिपीब्यः-प्रति + \//सिव्‌ से क्यप्‌, 'हलिच' ( ८।२।७७ ) सूत्र के . 
अनुसार उपघा को दीर्घ, पत्व--प्रतिषीव्य: । 

ब्रह्मन्‌ उपपद में होने पर वदू «घातु से प्यत्‌-न्नह्म + ९/ वद्‌ + ष्यत्‌, 
उपधघक्ो”वृष्धि( छु वह चाशथ्‌ । व्छोकःे 0अदःसुपिःवप्‌र व्य सुः के उरुध्त 


00 
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उपपद होने पर क्यप्‌ और यतु-क्यप्‌ होने परःवद्‌ धातु .के यजादि होने के | 
कारण "वचिस्वपि यजादीनां किति’ ( ६।१।१५ ) से सम्प्रसारण हो जायगा-- ' 
ब्रह्मोद्यम्‌ । यत्‌ होने पर ब्रह्मवद्यम्‌ । 

“म ओर स्तु' घातु से प्यत्‌--/ सू + प्यत्‌ (य)-वृद्धि (अचोञ्णिति)- 
भो + य---'वान्तो यि प्रत्यये? के अनुसार औ को आव्‌, विभक्ति कार्य--भाव्य: । 
इसी प्रकार१/स्तु + ण्यत्‌ = स्ताव्यः । 

उप पूर्वक “चि' धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय और आय्‌ आदेश होता है 'पूड' के । 
उत्तर पद होने पर-उपचाय्यं च तत्पूडम्‌--उपचास्यपूडम्‌ ( कमंघारयसमास) . 
- उप + ९४चि > ण्यत्‌, आयादेश=उपचाय्यपृडम्‌ । किन्तु 'हिरण्य इति वक्तव्यम्‌? | 
इस वार्तिक के अनुसार ऐसा हिरण्य के अभिधेय होने पर होता हैं, उससे भिन्न | 
अर्घ में 'यत्‌' प्रत्यय होने से उपचेयपूडम्‌ । 'मृड सुखने पुड च? ऐसा धातुपाठ में | 
मिळता ,है-पूड्‌ धातु से इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः” सूत्र से प्रत्यय होकर पूछ” | 
शब्द वना है । म न | 

२२. छन्दसि वनसनरक्षिमथास्‌ २।३।२७ ॥ एम्यः | 
, - 6 | 5 दा ०1 । 
कर्मण्युपपदे इन्‌ स्यात्‌ । '्रह्मवनि त्वाःेत्रवनिस' | उत नो 
Te ३ = | ~ का 1६ ब | 
गोपि धियम्‌' । ये पथां पथिरक्षयः “चतुरक्षौ पथिरक्षी, | 
~ थौ ~ न्न ग 
'हविमथोनामभि' ॥ | 
- चेद में, कमं के उपपद में रहने पर वत्‌, सन्‌, रक्ष्‌ और मथ्‌ धातु से इन्‌ |: 
प्रत्यय होता है । यह अवधेय है कि वनु और सनु इन दोनों घातुओं का पाठ दो | 
गणों में मिलता है । एक तो भ्वादिगण में (बनु पण सम्भक्तौ) और दूसरे तनादि | 
में ( वनु याचने, षणुदाने जो उकार अनुबन्ध से युक्त हैं ) । प्रकृत सूत्र में म्वा- | 
दिगंणीय वनु और सन्‌ घातु का ही ग्रहण समझना चाहिये क्योंकि इनका निर्देश | 
. भवादिगणीय रक्ष और मथ घातु के साथ किया गया है, दुसरे: यदि तनादिणीय | 
घातुओं का ग्रहण अभीष्ट होता तो सूत्र में घातुओं का उल्लेख उ वन्घ'उ' 
के-सहित किया जाता । ब 022 
| ] र 
उदाहरण--न्रह्मबनिं त्वा क्षत्रवनिम्‌? । ( ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों की 


भक्ति, काजे'बाळे आतो ”"बहमकसीति अहानिएतर अहातन ढी प्रकार | 


तृतीयोऽध्यायः : २३ 


क्षत्र वनतीति क्षत्रवनिस्तं क्षत्रवनिम्‌ ।' ब्रह्मन्‌ + ९/वन्‌ से प्रकृत सूत्र से 
इन्‌ प्रत्यय ( इ प्रत्यय ) 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से - श्रह्मन्‌' के नकार- 


~ 


खोप--न्रह्मवनिः, द्वितीया के एकवचन में ब्रह्मवनिम्‌ । इसी प्रकार 'क्षत्र- 
1 | 5 
वनिम्‌” । 'उतनो गोषणि घियम्‌' (गौ को भक्ति करने वाली हमारी बुद्धि को)- 


गां सनतीति गोपणिस्ताम्‌ गो-4-१/ सन्‌ धातु से प्रकृत सूत्र से इन्‌ (इ), - 
षत्व-गोपणि$, द्वितीया एक वचन में “गोषणिम्‌' 

विमश;--'गोषणि:” में पत्व का विधान. सुवोधिनीकार “सुपामादिषु च! 
( ८1३1९८ ) सूत्र के द्वारा मानते हँ । शेखरकार नागेश इसका खण्डन करते 
हैं । नागेश जी के कथन का आश्रय इस प्रकार है--पत्वविधान का प्रमुख सूत्र 
है “सनोतेरनः? ( ८।३।१०८ ) जो अनकारान्त सन्‌ धातु के “स्‌? को “ष्‌? करता 
है, जैसे 'गोपा:?, 'तृपा:? वहीं यह भी दिया गया हे--'अन: किम्‌? गोसनिः'। | 
अर्थात्‌ नकारान्त सन्‌ का निषेध इसी लिए किग्रा गया है ताकि 'गोसनिः' में 
षत्व न हो । महामाष्यकार को भी 'गोसनिः? में षत्व अभीष्ट नहीं है क्योंकि 
'सनोतेरन:” सत्र पर उनका वचन मिलता हे--'गोसनिशब्दस्य सवनादिषु पाठ 
करिष्यते” । इस वचन में 'गोषणि? न कह कर गोसनि” कहना सिद्ध करता हे 
कि महाभाष्यकार को पत्व अभीष्ट नहीं है इसलिए सुवोधिनीकार का “सुषामा- 
दिपु च' सूत्र से पत्व का विधान भाष्यविरुद्ध होने से युक्त नहीं है । तव आखिर 
प्रकृत उदाहरण में षत्व.हुभा कैसे ? बैदिक सम्प्रदाय में दन्त्य ( स्‌ ) का मूर्घच्य 
( ष्‌ ) पाठ होता है । ऐसा केवल संहितापाठ में होता है अतएव पदपाठ के 


- समय दन्त्य ही पढ़ते हैं---गो-सनिम । 


त मागो बे 
“रक्ष? बातु का उदाहरण--'ये पथां- पथिरक्षयः ( जो मार्गों के पथ- 


_ रंक्षक हैं )। 


पन्थानं रक्षन्तीति पथरक्षयः। पथिन्‌ + ५/रक्ष्‌ से प्रकृतसूत्र द्वारा इनः 
(इ)--पधिरक्षि--जस विमक्ति=पथिरक्षयः। 


“चतुरक्षौ पथिरक्षी? । पन्थानं रक्षत इति पथिरक्षी । इन्‌ प्रत्यय होने से 


“पथिरक्षि! बना और प्रथमाद्विवचनान्त रूप. पथिरक्षी हुआ । ( चार पहिये वाले 
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२४ . सिद्धान्तकौसुदी वैदिकी प्रक्रिया 
. भथ्‌ धातु का उदाहरण--'हविर्मथीनामभि' । ( हविमंन्यन.करने वालों | 
की तरफ ) । हविरमन्यन्तीतिःहविमंथयस्तेपाम्‌ । हविस्‌4-\// मथ्‌ से प्रकृतसूत्र | 
द्वारा इन्‌ ( इ ) होकर हवि- मंथि शब्द वना, उससे षष्ठी वहुवचन ( आम्‌ ) | 
विभक्ति होने पर हविमंयीनाम्‌। , १३ जै 

_ ९३. छन्दसि सहः ३।२।६३ ॥ सुप्युपपद्‌ सहेण्बिः |` 
स्यात्‌ एतनाषाट्‌ ॥ है. 


२४. वहदूच ३।२।६४॥ ग्राग्वत्‌ । दित्यवाट्‌ | | 
योगविभाग उत्तरार्थः । । 


\ बेद में सुवन्त पद के उपपद. में होने पर सह घातु और वह, घातु से | 
प्वि-प्रत्यय होता है । ण्वि का सर्वापहारी लोप हो जाता दै-ाचुट्र' सूत्र से 'ण्‌' ¦ 
का और 'वेरपृक्तस्य से 'वि? का लोप होता है । पृतनां सहत इति पृतनाषाट्‌ । . . 
पृतना --(/सह्‌ से “छन्दसि सहः सुत्र के द्वारा ष्वि प्रत्यय । णलोप, 
'अतउपघायाः? सूत्र से उपघावृद्धि, 'वेर पूक्तस्य' से “वि” का लोप । पृतनासाह | 

* को 'कृत्तद्वितसमासाश्व? से प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकत्वात्‌ “सु'विभक्ति । | 
“हलूञ्घावभ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हरू? से सुलोप । “होढः' सूत्र से हू” को 'ढ्‌', | 

. झलांजशोष्त्ते? सूत्र से “द्‌! को जश्‌ (.ड्‌ ) “सहेः साडः सः' सूत्र से पत्व। | 
पृतनाषाड्‌ । वाश्वसाने' सूत्रा से 'झल्‌' (ड्‌) को विकल्प से चर्‌ (द्‌) | 

` पृतनाषाट्‌ ( चर्त्वाभाव में पृतनाषाड्‌) । इसी प्रकार दित्यं वहतीति दिव्यव्नाट्‌ । | 

“दिव्य + वह्‌, + ण्विः (वहश्च' सूत्र से ) । ण्वि का सर्वापहारीलोप; उपवावृ द्धि, ¦ 

. ढत्व, जदत्व, विकल्प से चत्वं करने पर दिव्यवाद्‌( पक्ष में दिव्यवाडू ) ` 

प्रश्‍न हो सकता है कि वह. घातु से भी जब “प्वि? प्रत्यय ही होता है तो | 
पूर्वसूत्र 'छन्दसि सहः' में ही वह, घातु का भी पाठ कर देना चाहिये था, अलग | 
“बहुरुच'सू्र की क्या आवश्यकता ? यदि “वहुश्च'सूत्र अलग न करते तो अगले | 
* दो सूत्रों में सह, और वह. दोनों घातुओं की अनुवृत्ति चलने लगती, जबकि | 
केवल 'वह्‌.' की अनुवृत्ति हमें अभीष्ट है, केवल 'वह ” को अनुवृत्ति हो, इसके |. 

लिए “बहुश्च' सूत्र अलंग करना पड़ा | : : 


२५, कव्यपुरीषपुरीष्येष्ठ ज्यु ३२1६७ ॥ एषु 
वहेञ्युट स्याच्छन्दासि | कव्य वाहनः । पुरोपबाहन्‌ः । पुरीष्य- | 
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काव्य, पुरीष और पुरीष्य के उपपद में होने पर “वह” धातु से वेद में 


-ञ्युट्‌ प्रत्यय होता दै । यथा--कव्यं वहति.कव्यवाहन: । कव्य---/वह. से 


प्रकृतसूत्र द्वारा ञ्युट्‌ । “चुट? से “न्‌ को और 'हरन्त्यम्‌' से (टू की इत्संज्ञा 
होकर 'तस्य लोपः' । शेष रह गये 'यु' का 'युवोरनाको' सूत्र से 'अन' हो 


गया । ञ्युट्‌ प्रत्यय के जित्‌ होने के कारण 'अत'उपघायाः' सूत्र के अनुसार ” 


वह. की 'उपधा “अ! की वृद्धि 'आ? । विभक्तिकायं होने पर 'सु''का रुत्व 
विसगं--कव्यवाहनः । इसी प्रकार पुरीषं वहतीति पुरीषवाहनः तया पुरीष्यं 
वहतीति पुरीष्यवाहनः की भी सिद्धि कर छेनी चाहिये । 


| DS 

~ २६. हव्येऽनन्तःपादम ३1२ ६९ ॥ अग्निश्च -हच्य- 
बाहनः । पादमध्ये तु 'वहञ्च’ इति ण्विरेव--हव्य वाळ- 
ग्निरजरः पिता न! । . Fl 

सूत्र में 'अनन्तः पादम्‌’ का अर्थ है--त पादस्य मध्ये-पाद के मध्य में 
नहीं ।. हव्य शब्द के उपपद में होने परु भी वहे_.घातु से ञ्युट्‌ प्रत्यय हो 
किन्तु ऐसा तभी होता है जवकि इससे निष्पन्न शब्द पाद के वीच में न हो 
अर्थात्‌ अन्त में हो । मथा--'अग्निश्च हव्यवाहनः’ इस अष्टाक्षर गायत्री छन्द 
के-पाद के अन्त में 'हव्यवाहनः' शब्द की स्थिति है अतः प्रकृत सूत्र से 
ञ्युट्‌ प्रत्यय हुआ है । पाद के मध्य में स्थित होने पर तो 'वहश्च' सूत्र से 'प्वि? 


प्रत्यय ही होता है--हब्यवाट्‌ । 'हुव्य वालग्निरजरः पिता न” ( हमारे पिता - 


अग्नि अजर हैं, हव्य वहन करने वाले हैं ) । हव्यवाट्‌ + अग्नि =हव्यवाइरितः- 
हव्पवाळग्निः । वेद के नियमानुसार 'ड्‌ दो स्वरों, के बीच मे होने से “ल 
हो गया 'योश्चास्य .स्वरयोमंध्यमेत्य संपद्यते स डकारो लकारः? ऐसा प्रातिशाख्य 
में विधान है । ब 
२७, जनसनखनक्रमगमो ` विट्‌ २।२।६७,॥ 'विड- 
बनो;०' ६।४।४१॥ इति आस्वम्‌ । अब्जाः । गोजाः । “गोषा 


इन्द्रो नृषा असि!। “सनोतेरनः ८।३।१०८ ॥ इति पत्वम्‌ । 


७ 1 वि १ 1... 
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२६. ``  सिद्धान्तकोसुदी वैदिकी प्रक्रिया 


सूत्राथे--किसी सुवन्त पद के उपपद में रहने पर जनु ( जुहोत्यादिगणीय , 
और दिवादिगणीय ), सन्‌ ( भ्वादिगणीय और तनादिगणीय ) खन्‌, क्रम और | 
गम्‌ घातु से वेद में विट्‌ प्रत्यय होता है । शेखरकार के अनुसार किसी उपसग | 
के भी, उपपद में होने पर ऐसा होता है--“उपसर्गे सुपि चोपपदे एम्य- | 


'इछन्दसि विद्‌ । . हे 

, अप्सु जायते इति अब्जा;। अपू--२/जनु से प्रकृत सूत्र द्वारा विट्‌ 
प्रत्यय । विट्‌ का सर्वापहारी लोप ( 'हलन्त्यम्‌' सूत्र से ट्‌ की इत्संज्ञा होने 
: से लोप और “वि” का विरपूक्तस्य' से )।. 'विड्वनोरनुनासिकस्यातु' सूत्र के 
अनुसार 'जन्‌' के अनुनासिक ( नकार ) को 'आ'। 'अप्‌ ज आ? इस स्थिति 
में 'झलां जशोन्ते' सूत्र से झल (प्‌)-का जश्‌ (व ) तथा अ+भा=आ 


` ( सवग दीघं ) अब्जा, सुविभक्ति आने पर रुत्वविसगं होकर-अव्जाः । इसी _ 
, प्रकार गोजा: ( गौसे उत्पन्न ) को भी. निष्पत्ति कर लेनी चाहिये । 'गोपा | 
'इन्द्रो नृषा असि ( तुम इन्द्र, गायों और मनुष्यों का दान करने वाले हो) । 


गोषा:--गां सनोतीति गोषाः। गो-- २/सन्‌ से प्रकृतसूत्र द्वारा विद्‌, विट्‌ 
का सर्वापहारोलोप, 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌” से “नु को आ? सवणं दीघं- 
गोसा । 'सनोतेरन:” के अनुसार पूवपद में पत्व का निमित्त ( इण्‌ या क वर्ग) 
हो और उत्तरपदं में सन्‌ घातु का नकारान्तभिन्न रूप हो तो उसके स्‌ को प्‌ 
हो जाता है अत: यहाँ षत्व हो गया; क्योंकि पूर्वपद “गो” में पत्व का निमित्त 
इण्‌ ( ओ ) है और 'सा' सन्‌ का नकारान्तभिन्न रूप है । “गोषा' से सुविभक्ति 
आने पर रुत्वविसगं होकर 'गोषाः' बन गया । ठीक इसी प्रकार नृन्‌ (मनुष्यानु) 


सनोतीति नृपाः, इस पद की भो सिद्धि होती है । इयं .शुष्मेभिविसखा ' 


. इवारुजत्‌’ वाक्य में प्रयुक्त 'विसखाः' पद की भी सिद्धि इसी प्रकार से होती | 


है-विसं खनति खनते वा विसखा:-विस्‌ + \/खन्‌+विट्‌ > विस + खन्‌ आत्व 


होकर विस ख आ < विसखा, विसखा +सु विभक्ति =विसखाः (-कम्‌ल की जड़ 


खोदने वाला ) 1 इसी प्रकार दधि --९/क्रम्‌+ विट्‌, आत्व = दधिक्राः | 


अग्नेञगम्‌ +विट्‌, मत्व=अग्रेगाः। 'हलदन्तातु सप्तम्याः संज्ञायाम्‌’ 
( ६।३।९ ) से ससमी का अलुक हुआ। | 


२८. मन्त्रे श्वेतवहोक्थदास्पुरोडादाो | ण्विन्‌ रो: 


२३७१५॥(च्रा ०) “रतव ह्दीचाढर्फढस्सेति ववक्रब्मम? । 


_ 
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यत्र पद्त्व भावि तत्र ण्विनोऽपवादो डस वक्तव्य! इत्यथः 
श्वेतवाः, श्वेतवाहौ । श्वेतवाहः । उक्थानि उक्थेः वा शंसति 


उक्थशा यजमानः | उक्थशासौ, उक्यशासः । पुरो दाइयते . 
दीयते पुरोडाः | 


मन्त्र में 'इवेत' उपपद वाले “वह” घातु “उक्य' उपपदवाले “शस्‌” घातु, 


“पुर: उपपद वाले “दाश्‌' ( देना ) घातु से प्विन्‌ प्रत्यय होता है । इस सूत्र 


में उपपद के साथ घातुओं का निपातन इस लिए किया गया है कि अन्य सूत्रों 
से न हो सकने वाले कार्ये हो सकें क्योंकि वेद में केवल ऐसे ही पदों का प्रयोग 
देखा जाता है । वातिककार के अनुसार जहाँ पद संज्ञा होने की सम्भावना 
हो ( जैसे 'सु' विभक्ति लगने पर उसके लोप होने की स्थिति में ) - वहाँ 
प्विदु के स्थान पर उसका अपवाद ' “डस्‌' प्रत्यय हो जायगा । इसका फल 
होगा कि “चुट्‌” सुत्र से 'ड्‌' की इत्संज्ञा होने से 'डस्‌' डित्‌ कहायेगा और 
डित्‌ होने के वल से भसंज्ञा न होने पर भी टि का लोप हो जायेगा 
डित्त्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलोपः' । 

श्वेता एवं वहन्तीति श्वेतवाः ( सूर्य: ) । यहाँ कतुंवाचीः श्वेत शब्द के 
उपपद में रहने पंर वह घातु से कमं कारक में 'ण्बिन्‌' प्रत्यय होता है। चूंकि 


` यहाँ पद संज्ञा की संभावना है अतः ण्विन्‌ के स्थान पर उसका अपवाद “डस्‌ ' 


हो गया । “डकार” की, “चुटू' सूत्र से इत्संज्ञा होने से 'वह” के टि ( अह, ), का 


` लोप हो गया- श्वेत + व्‌ + अस्‌ ==श्वेतवस्‌ । अव सु विभक्ति आने पर उसका 


“हुलूङ्यादि'--सूत्र से लोप और 'अत्वसन्तस्य चाघातोः' सूत्र से उपधा 
(वस्‌ के अ) को दीघं--वेतवाई-सकार को रुत्व-विसगं-इवेतवाः । षवेतवाः 
हौ, स्वेतवाहः आदि में चूँकि पंद की संभावना नहीं है अतः ण्विन्‌ हुँआ है । 
ण्विन्‌ में कुछ बचता नहीं है, तु की 'हलन्त्यम से, 'ण' की “चुटू' से इत्संज्ञा 
होती है, “वि” का 'वेरपृक्तस्य' से लोप । णित्‌ होने के कारण “अत उपधायाः” ' 
सूत्र से वह” के उपघा “अ' को वृद्धि आ?! हुआ है । 

उक्थानि उक्थैर्वा शंसतीति: उक्थशाः । उक्य शब्द का अथे है स्तोत्र ॥ 
“उक्थशाः? का अर्थं हुआ--्तोत्रों की अथवा स्तोत्रो से स्तुति करने वाला । 
शंस्‌ ० धातु 'नोपथ/है।"अर्थातू/व्उपफा कं १/न्‌०है? ०फ़ो। , जहुर मैं, सदरिल होः 


२८ ` `  सिद्धान्तकोसुदी वेदिकी प्रक्रिया 


गया है । यहाँ कमं.या करण.के वाचक “उक्थ' शब्द के उपपद रहने पर शंसू | 


बातु से ण्विन्‌ के स्थान पर डस्‌ । टि 'अंस्‌?'का लोप--उक्थ + शू --अशू 


उक्बशस्‌, उकथशस्‌-+-सु ==उक्य्ञाः । उक्थशासौ, उक्यशासः आदि में ण्विन्‌ | ¦ 


शंस्‌ के “नु का लोप होने पर 'अत उपघायाः' से उपघा “अ' का दीघं 
हो जायेगा । 


„ पुरो दास्यते इति पुरोडाः ( जो सामने दिया.जाय अर्थात्‌ हवि ) । पुरः | 


पूवक दाश घातु से कमं में ण्विन्‌ ( पद की संभावना में डस्‌ ) प्रत्यय और 
` दाश के दकार को निपातन से डकार हुआ है। पुरो डाश्‌ + डस्‌ (अस्‌ ) 


| 


गडि ( आश्‌ ) को लोप--गुरोडस्‌। पुरोइस्‌+-सु ( सुलोप, उपधादीषं, । 


__ इत्वविसगे ) = पुरोडाः । पुरोडाशौ, पुरोडाशः आदि में ण्विन्‌ होगा । 
९/२९. अवे यजः ३।२७२॥ अवयाः, अवयाजौ 
अवयाजः 


“अव? उपसर्ग परवंक\/यज्‌ से भी ग्त्रिन्‌ और पदत्व' की संभावना में उसका | 
अपवाद 'डस्‌' प्रत्यय होता है। डस्‌ होने पर अवयाः। ण्विन्‌ होने पर अव- | 


याजौ, अवयाजः इत्यादि । इनकी सिद्धि पूर्ववत्‌ कर-ली जाय । 


अवे यजः' सूत्र को पूर्वसूत्र “मन्त्रे शवेत'--में जोड़ा जा सकता. था किन्तु 


इसको अलग इसलिये रबखा गया ताकि अगले सूत्र “विजुपे छन्दसि! (२।२।७३) 
में केवल\/यज्‌ का अनुवतंन हो क्योंकि वहाँ उसी की आवश्यकता होती हैं। 


| 


सवों के साथ रहने पर सबों का अनुवर्तन होता । इसलिये इस सूत्र का योग- | 


विभाग किया गया है । 
३०, अवयाः इवेततवाः एरोडाइच ८।२।६७॥ एते 


सम्बुद्धौ कृतदीर्घा निपात्यन्ते । चाहुक्थशाः । 
सम्बोधन के एकवचन में अवयाः, इवेतवाः और पुरोडाः तथा 'चः से 


उक्थशाः भी होता है अर्थात्‌ सम्बोधन के एकवचन में इनकी उपघा ( अ) 
को निपातन से दीघं (आ ) हो जाता है, क्योंकि 'इस कार्य के लिए 'अत्व- 


सन्तस्य चाघातोः' सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ नही हो सकेगी, कारण उसमें सम्बुद्धि 
के उपघा-दोघे का निषेध किया गया है जब कि ये सम्बुद्धि के ही रूप हैं। 
इस प्रकार अवयाः, स्वेतवाः, पुरोडाः, उक्थशाः ये रूपःप्रथमा और सम्वोधन 
दोनों-के एकन में?! क्षम ही होसे.हैं॥ १ पह भघमिय है?) किव्यषटव्सून अष्टम 


£) 


|. 


| 
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अध्याय का. है फिर भी यहां तृतीये अध्याय के सूत्रों के साथ प्रासङ्भिक होने 
नाते दीक्षित जी ने लाकर रख दिया 


३१. विजुपे छन्दसि ३३२७३ ॥ उपे उपपदे यज्ञे- 
. चिंच | उपयट । 


बंद में उप” क उपपद में रहने पर 'यज्‌' धातु से विच्‌ होता है । विच्‌ 
का सर्वापहारी लोप होता है, उसमें कुछ शेष नहीं रहता हैं। उप + यज्‌ + 
विच्‌ = उ पयज्‌ । ब्रश्नश्नस्जतृजमृजयजराजश्राजच्छशां प:' ( ८।२।३६ ) से 


“ज्‌ को प=उपयप्‌ । 'झलां जशोन्ते’.से जइत्व (प्‌ को.ड्‌ ) 'वावसाने? से. 


ड” को विकल्प से चर्‌ ( ट्‌ पक्ष में 'ड्‌' ) उपयट्‌ं: उपयड्‌ । 
यहाँ जव पूर्वसूत्र ३।२।७१ से 'मन्त्रे' की अनुवृत्ति हो सकती थी तो 
“छन्दसि' के देने की क्या आवश्यकता. है। इस पर सुबोधिनीकार का कथन 


। . है कि 'छन्दसि’ कहने से ब्राह्मण का भी संग्रह हो जाता है। 'मन्त्रेः कहने से. 


उसका ग्रहेण सम्भव नही है क्यों कि ब्राह्मण वेद का वह भाग हैं. जो मन्त्र से. 


व्यतिरिक्त है--'तञ्चोदकेषु मन्त्राख्या, शोषे ब्राह्मणसाब्दः' (जै० सू० २।१।३२) 
इसके विपरीत नागेश का कथेन है कि 'छन्दसि? कहने से ब्राह्मण भाग का 
वोब नहीं हो सकता क्योंकि 'छन्दोब्राह्मणानि' सूत्र से सिद्ध है कि ब्राह्मण 
भाग को छन्द नहीं कहा जाता : छन्दसि? का ग्रहण यहाँ स्पष्टता के 
लिए हे । जो भी हो, पाणिनि की. परम्परा में तो 'छन्दसि' से वैदिक भापा- 


मात्र का ग्रहण होता है अतः हमें सुबोधिनीकार का ही मत स्वीकार करना . 


चाहिये 1 
२. आतो मनिनक्कनिबवनिपददच ३॥२७४॥ 
सुप्युपसर्ग चोपपदे _आदन्तेभ्यो घातुस्यद्छन्दसि- विषये 


` साचनादयस्जयः प्रत्यया; १ । चात वच । सुदामा । 


सुधीवा । सुपीवा । भूरिदावा । घृततपावा । विच-कीलालपाः 
किसी सुबन्त या उपसगे के उपपद में रहने पर वेद में भनिन्‌, तिपू या 
वनिप्‌ प्रत्यय होते हैं। “च? से उपयु क्त सूत्र वाले 'विच्‌' प्रत्यय का भी विघात 


, समझना चाहिये 1. ` सुदामा+-९/दा+मनिन्‌ (.प्रकृतसूत्र से) नु की 
` “हन्तमम्‌? सूत सेधा ब.मोमसबेक्चेऽजनुहासिर जा : इख ऽहयेक़र 
Re 


॥ 


३० „~. ` सिद्धान्तकोमुदी वैदिकी प्रक्रिया 


“तस्य लोपः? से लोप । सुदांमन्‌ शब्द से. प्रथमा एकवचन में “सु विभक्ति आने 


पर 'सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ? सूत्र से उपघा ( नकारपूर्वंवती अकार ) को `¦ 


दीघं । 'हल्‌ झचाव्भ्यः'--सूत्र से 'सु' का लोप । 'बलोपः प्रातिपदिकान्तस्य 
से 'नु' का लोप--सुदामा । र 
सुधीवा--सु + १/वा-- तिप्‌ ( प्रकृतसूत्र से ) । “लशक्ततद्विते' सूत्रसे 


"क्र 'की, हिलन्त्यम्‌' सूत्रसे “प्‌? की, “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌’ से 'इ' की 


इत्संज्ञा होकर, 'तस्य लोपः? से उनका लोप्‌--सु + घा ¬ 'वनु । क्निप्‌ प्रत्यय 
चूँकि कित्‌ है, अतः 'बुमास्यागापाजहातिसां हरि’ ( ६४६६) से “धा? के 
आकार को ईकार भादेश-सुधीवन्‌--प्रथमा एक वचन में 'सु' आने पर दोघे, 
. सुलोप और नकार. का लोप होकर सुधीवा । , 
सुपीवा- सु + .२/पा + कनिप्‌--सुपीवत्‌--सुपीवा ( सिद्धि पूर्ववत्‌ ) । 
सूरिदावा-भूरि+\/ दा + वनिप्‌-मूरिदावन्‌ = भूरिदावा ( वनिप्‌ 
कित्‌ नहीं है, अतः 'घुमास्था० के द्वारा 'दा” के आ को ई नहीं हुआ, शेपकार्ये 


| 
घृतं पिवतीति घृतपावा ( घी ' पीने वाला )--घृत+ पा वनिप्‌ 5८ 
घृतपावा ( वनिप्‌ के अकित्‌. होने से 'घुमास्था०' के द्वारा ईत्व नहीं हुआ, 
शेप कायंपूर्ववत्‌ ) । कीलालं ( जलं ) पिवतीति कीलालपा; ( जल पीने 
वाला ) कीलाल + /पा + विच्‌--विच्‌ का सर्वापहारी लोप । 'कीलालपा' 
'से सुविभक्ति लगने पर रुत्व विसगं--कीलालपाः । 
३३, त्रह्मश्र णबत्रेपुकिप्र-बहुल छन्दसि ३।२।८८॥ 
[a C_ oe ~ 
उ पपदान्तरेऽपि हन्तेवहुल क्किप्‌ स्यात्‌ । यो सातृहा पितृहा । 
लोक में हनु धातु से क्विप्‌ तभी होता है, जव उपपद में ब्रह्मन्‌, भ्रूण या 


'वृत्र शब्द होता है, किन्तु वेद में किसी शब्द के भी उपपद होने पर'हनु धातु 


में बहुल प्रकार से किप्‌ होता है। यथा--म्रातृहा ( माता का वध करने 
'वाळा ) । “मातरं हन्ति’ इस विग्रह में “मातृ' शब्द के उपपद होने पर हन्‌ 
घातु से कर्ता में किप्‌ हुआ, छिंप्‌ का सर्वापहारी लोप मातृहन्‌ । सु विभक्ति 


. आनेपर “सौ च' ( ६।४।१३ ) से उपधा (अ ) को दीघं, हलूङचादिन्म्यः'-से 


“सु! काँ लोप, 'नलोप:-प्रातिपदिकान्तस्य' से “न्‌? का लोप-मातृहा । ठीक इसी 
प्रकार पितरं हन्तीति पितृहा । ( वहुलग्रहण से कहीं क्विप्‌ नहीं “होता, 


पितूधातुः MRL Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri 


Ses जनभनफनननरगनरनगरनिनभ न न 0011 


` तृतीयोऽध्यायः ३१ 


(१) छन्दसि छिद्‌ २।२।१०५ ॥ भूतसामान्ये । अहं 
द्यावाएथिवी आततान' । 

, रोक में [लिट्‌ लकार केवल परोक्षमूतकाल में होता है, किन्तु वेद में _ 
सामान्यभूत में भी हो सकता है। सामान्य भूत, में लिट्‌ का विधान करने का 
आशय हुआ कि उत्तम पुरुष में भी लिट्‌ हो सकता है क्योंकि सामान्यभत होने 
से 'परोक्ष” का वह वन्धन तो टूट ही गया जिसके रहते सामान्यत: उत्तम पुरुष 


` में लिट करने में अड्चन पड़ती थी । यया-- 


अहं द्यावा पृथिवी, आततान ( मैंने स्वर्ग और पृथिवी को फैलाया) । 
मिम्‌ के स्थान पर हुये णळू को “णलुत्तमो वा! से णित्‌ कर 'अत उपघायाष्ट 
से उपवा 'अ' को वुद्धि 'आ' 


(२) लिटः कानज्चा ३।२।१०६ ॥ क्वसुइच ३।२। 
१०७ ॥ छन्दसि कानच्‌ कस्न वा-स्तः । "चक्राणा बृष्णिम्‌? । 


यो नो अग्ने अररिवाँ अधायु/ ।(... 
लिट के स्थान में विकल्प में कानच्‌ और छसु प्रत्यय होते हैं । 'स्यानिवदादे- 
शोऽनल्विबौ' (१।१।५६) के अनुसार ये दोनों प्रत्यय स्थानिवत्‌ होगे अर्थात्‌ स्यानी 
लिट्‌ के समान समस्त द्वित्वादिकाये इसमें भी होंगे। यथा--“चक्राणा वृष्णिम्‌ । 
क + कानत ( आन ), द्वि त्वक्‌ क्‌ आन-'उरत्‌' से ऋ को भकार भाव और | 
रपत्व-कर कृ आन, “कुहोश्चुः से चुत्व चक्‌ आन, यण्‌ और णत्व--चक्राण, _ 


प्रथमा एक वचन में चक्राणः, वहुवचन में चक्राणाः। रा दाने घातु से लिट 
उसके स्थान पर छसु! द्वित्व--रा रा वस्‌, अभ्यास को ह्वस्व, 'वस्वेकाजादुं- 


“घसामु, (७।२।६७) से वस्‌ के इट्‌ आगम, 'आतो लोप इटि च? से उत्तर “रा” 


के आ' का लोप ररिवस्‌, तव नन्‌ समास--अररिवस्‌ । सु विभक्ति आते 
पर 'अत्वसन्तस्य चाधातोः? से उपघा को दीर्घ, उगिदचां सर्वेनामस्थानेश्धातो:' 
से नुम्‌ का आगम, 'हल्ड्याब्म्य:--से सु' का लोप, संयोगान्त 'स्‌' का 
लोप--अररिवानु । अररिवातु+-अघायुः इस स्थिति में 'दोर्घादटिसमानपादे 
( ८।३।९ ) से न्‌ को रु, 'आतोऽटिनित्यम्‌ ( ८।३।३ ) से रु के पूर्ववर्ती आ 


का निल्लमनुता मित्त १८1८0 त्री tion बुधो, अपवेस्थ योऽशि २ 
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रुकी यत्व, लोपः शाकल्यस्य' से य्‌ का छोप--अररिवाँ अधायुः । ( हे अग्ने ! 
जिसने हमें दान नहीं दिया वह अघायु-पापी है ) । 


(३) णेश्छन्दसि ३॥२१३७॥ ण्यन ताद्वातोष्छन्दसि 
इष्णुच स्यात्‌ तच्छीलादिप । 'वीरुधः पारयिष्णवः । 


अष्टाध्यायी में ३२1१३४ सूत्र में कहा गया है कि किप्‌ प्रत्यय तकके | 
सारे सुत्रो में निर्दिष्ट-प्रत्यय, तच्छील ( यह उसका स्वभाव ) तद्ध (यह । 
उसका धर्म है ) और तत्साधुकारी (उसे अच्छी तरह करता हैं) इन अर्था में | 
होते हैं, ये सभी अथे कतु'वाची हैं । वेद में ण्यन्त ( णिच्‌ अथवा णिङ्क अन्त | 


वाले ) घातु से इन्हीं तच्छीलादि अर्थों में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है। वीरुष: | 
पारयिष्णवः? ( सामधथ्येवान्‌ वृक्ष सव**''*') पारयितु शीलमस्य, पारयितु | 
`. „ धर्मोऽस्य, साघु पारयति वा पारयिप्णु: ।५/१--णिच्‌ ( पारि ) + इष्णुच्‌ | 

-( इष्णु )--पारि-- इष्णु--गुण ( इको ए--साव॑धातुकाधंघातुकयो: ) अयादेश | 


( एचोऽयवायावः ) पारयिष्णुः, प्रथमा वहुवचन मेटारवष्णाव: |. . 
(४) सुवश्च ३। २। १३८॥ अस्मात्‌ केवलातूभाग्यतू | 
साचष्णुः # > ०७७ 


अकेले भू घातु से भी इष्णुच्‌ होता है। भवितु- शीलमस्य, धर्मों वा, 
साधु भवति वा भविष्णुः भू + इष्णुच्‌, गुण, अवादेश 1 


(५) (०) “छन्दसि परेच्छायां' भ्यच उपसंख्या- | 


नम्‌? (३।१।८ सूत्रे चातिकम्‌)। क्याच्छन्दसि’ ३।२।१७०। 
उप्रत्ययः स्यात्‌ । अघायुः 


सुप आत्मनः क्यच्‌? ( ३।१।८ ) के अनुसार तामधातु का वध्‌ प्रत्यय । 


- वहाँ होता है जहाँ अपनी इच्छा व्यक्त की जाती है और जिस चीज की इच्छा | 


| 


व्यक्त की जाती है उस सुबन्त से क्यच्‌ प्रत्यय होता है। जैसे आत्मनः पुत्र- | 


मिच्छति =पुत्रीयति । किन्तु सुत्र में इतना और जोड़ देना चाहिएं कि वेद .. 


` में दुसरे की इच्छा होने पर भी क्यच्‌ होता है। . यथा--परस्य अधम्‌ (पापम्‌) । 


ड्च्छति--आघयति । यहाँ दूसरे के लिए अघ की इच्छा की गयी है तव भी 
कयत हो गया है अत घर्सत्‌' 8४३४ वे. भा हो. गा बकना 


व 
SE HR 
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वेद में 'क्य' अर्थात्‌ क्यच्‌, क्यङ्‌, क्यष्‌ के वाद «भी कर्ता में उ प्रत्यय 


होता है । यया--अधघायतीति अघायुः । अघ -- क्यंच्‌-आत्व + उ=मघायुः । 
दूसरे के लिए अघ चाहने वाला । 


(३) (वा०) “एरजधिकारे जवसवो छन्दसि वाच्यौ” 
(३।३।५६ सू० वा० )--जबे यामिर्यन”। उदे जवः । 
देवस्य सवितुः सचे’ । | 
न लोक में 'एरच्‌' ( ३।३।५६ ) सूत्र के अनुसार | इकारान्त घातु से अच्‌ 


। प्रत्यय होता है । वेद में जव और सव शब्द भी अच्‌ प्रत्यय से हो सिद्ध हों यद्यपि 

। इनके घातु इकारान्त नहीं हैं बल्कि उकारान्त हैं (.जु सौत्र घातु, षूङ्‌ प्राणि ` 
| गर्भविमोचने, षु प्रसवैरवर्ययोः ) इन घातुओं में ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ ) से 

¦ प्राप्त अप्‌ के स्थान पर प्रकृत वातिक से अच्‌ का विधान किया गया है। जु + 

¦ अच्‌ (अ )=जवः ( गुण, अवादेश ) सू+-अच्‌=सवः, अथवा सु + अच्‌ = 

| सवः। अप्‌ और अच्‌ में भेद यह है कि 'अच्‌? में चकार की इत्संज्ञा होती है 

| अर्थात्‌ चित्‌ है अतः अच्‌ प्रत्यय होने से 'चित३ः ( ६।१। से 

| Pe होने पर अन्तोदात्त न हो वी क 


। 


| 


३४. सन्त्रे वृषेषपचमनविदभ्ूवीरा उदात्तः 
३।२।९६ ॥ वृषादिभ्यः क्तिन्‌ स्यात्‌ स चोदात्तः | षटि 
दिवः । 'सुम्नमिश्ये । 'पचात्पक्तीर्त'। इयं ते नव्यसी 
सतिः । वित्तिः | भूतिः । अग्न आ याहि वीतये! (सा० वे० 
१।१।१) । 'रातौ स्यामोभयास? | : 

वेद में वुषु सेचने, इषु इच्छायामु, डुपचष्‌ पाके, मन ज्ञाने-मनु बोधने, 
विद ज्ञाने, विद सत्तायामु--विद विचारणे, मू सत्तायाम्‌, वी गतिव्याप्तिप्रजन- 


। कात्त्यसनखादनेपु. रा दाने इन घातुओं से क्तिन्‌ प्रत्यय होता है और वह 


उदात्त होता है । 
१-वृष्टि दिवः । वृष्‌ धातु से क्तिन्‌ ( ष्टुनाष्टु' से त्‌ को ट्‌ ) वृष्टिः, 


द्वितीया एक वचन में वृष्टिम्‌ । 
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२. सुम्नमिष्टये 1! इष्‌ + »/ क्तिन्‌ = इष्टि, चतुर्थ्येकवचन में इष्टये । | 
३. पचाप्पक्तीरुत । पच्‌ + क्तिन्‌ ( चो; कुः से च्‌ को क्‌ ) पक्ति द्वितीया | 
बहुवचन में पक्तीः | 
४. इयं ते नव्यसी सतिः । ज्ञानाथंक मन्‌ धातु से क्तिन्‌ । 'अनुदात्तो- ¦ 
पदेश--( ६।४।३७ ) “तृ' का छोप--मति | 
५. वित्तिः-सत्तार्थक विद्‌ घातु से क्तिन्‌ (खरि च' से झल द्‌ को 
चर्‌ "त्‌? ) वित्तिः । 
६. भतिः-भ्‌ + क्तिन्‌ = भूतिः | 
“अग्त आ याहि वीतये ( हें अग्नि भोजन के लिए आइये ) वी + क्तिन्‌ | 
चतुर्थ्येकवचन में वीतये' | 

' ८. रातौ स्यामोभयासः । रा+ क्तिन्‌, सप्तम्येकवचन में “रातौ' 
यह अवघेय है कि क्तिन्‌ कित्‌ प्रत्यय है अतएव यथा स्थान प्राप्त गुण और 
वृद्धि नहीं हो सकी है । । 
३५. छन्दसि. गत्यर्थेभ्यः ३।३।१२९ ॥ ईषदादिः 
पूपपदेपु गत्यर्थभ्यो घातुभ्यञ्छन्द्सि युच्‌ “स्यात्‌ । खलोऽपः | 
वादः । स्रपसदनोडग्नि? ॥ | 
वेद में ईषद्‌, दुः, सु के उपपद में होने पर गत्यथंक धातुओं से युच्‌ 


प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय 'ईषददुःसुषु इच्छार्थेषु खल्‌’ ( ३।३।१२६ ) पे 
प्राप्त खल का अपवाद है--उसे काढ देता है । । 


यथा--सूपसदनो$ग्निः ( अग्नि सु प्राप्य है ) सु + उप+-\/सद्‌ + युच्‌--| 
यु को अन ( युवोरनाको ) प्रथमैकवचन में सूपसदनः । 


६. अन्येभ्यो$पि हृहयले ३।३।१३०॥ गत्य- 
थेभ्यो येज्न्ये धातवः तेम्योडपि छन्दसि युच्स्यात्‌ । सुवेद- 


_नामकृणोत्रेह्मणे गाम्‌? । | 
गत्पर्थंक घातुओं से भिन्न धातुओं से भी वेद में युच्‌ प्रत्यय होता है। 
यथा--“सुवेदनामक्कणोक्रंह्वाणे गाम्‌’ । ( तुमने ब्रह्म के लिए अच्छी तरह समझते 


योग्य प्रार्थना की है) सु+/विद्‌+-युच्‌=अन + टाप्‌ ( स्त्रियाम्‌ )~-द्वितीया 
एकवचन में 'सुवेदनाम्‌' । 
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३७, छन्दसि लुङलङ्खिटः ३।४।३॥ धात्वर्थानां 
सम्बन्धे स्बकारेष्वेते वा स्युः | पक्षे यथास्वं प्रत्ययाः ।. 'देवो 
देवेमिरागमत्‌ । अत्र लोडर्थ लड । इद तेम्यो5करं नमः । 
लङ्‌- - अग्निमद्य होतारमबृणीतायं यजमानः’ । लिटू--अद्या 
ममार” । अद्य म्रियत इत्यर्थः । । 

लोक में “धातुसम्बन्धे प्रत्यया:' ( ३।४।१) के अनुसार घात्वर्थों के 
सम्बन्ध में जिस काल में जो प्रत्यय उक्त हैं उनसे भिन्न काल में भी वे प्रत्यय 
es et el 


भुतकाल में णिनिप्रत्यय है ) यहाँ भूतकाल में विहित णिनिप्रत्यय “मविता? 
( अनद्यतन भविष्यल्छुडन्त ) की प्रधानता के कारण तदनुसार भविष्यत्काल में 


है । इसी प्रकार वेद में घात्वर्था के सम्वन्ध में छुझ्‌, लहू, ओर लिट्‌ लकार 
भी उन सभी कालों में विकल्प से होते हैं जिनमें ये उक्त नहीं है । पक्ष में 
ये लकार अपने-अपने निश्चित काळ में भी होते हैं-सामान्यमूत में लुङ्‌, 
अनद्यतन भूत में लड और परोक्षमूत में छिट्‌ । यया--'देवो देवेमिरागमत्‌' 
( देव अग्नि, देवताओं के साथ आयें ) यहाँ आ + \/गम्‌ से लुङ्‌ लकार लोट्‌ 
(अनुज्ञा ) के अथं में हुआ है । 

आ+ गम्‌+ लुङ्‌ ( ति ) गमु घातु लृदित है अतः 'पुषादि--के अनुसार 
च्लि को “अङ्‌” हो गया । 'इदं तेम्योऽकरं नमः” ( यह नमस्कार मैं उनके लिए 
करूँ ) 'अकरम्‌' लुङः का खूप है ( कृमृहरुहिभ्यस्छन्दसि ३।१।५९ से च्छि 
का अङ, हुआ है । ) ` किन्तु यहाँ छोटू (अनुज्ञा) के अथं में है । पुनः अर्निमद्य 
होतारमवृणीतायं यजमानः' ( यह यजमान आज अग्नि को होता वरण 
करता है ) यहाँ “भवृणीत' (/वु+-लडङ ( त ) 'क्रधादिभ्यः इना’ (ना ) 
“ई हल्यघोः' से ईत्व, अडागम ) लङःकार, लट्‌ के अथं ( वतमान काल ) 
में हुआ है । अद्या ममार (आज मरता है ) यहाँ ममार ( ५/मृ-रिंट्‌ ) 


' लिट्‌ रूप है किन्तु यह छिटू, लट्‌ के अर्थ ( वर्तमान काल ) में हुआ है। 
१. च्लि को अङ, होने पर ऋष्टशो5डि गुणः ७।४।१६ से गुण होता है । 
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३८ लिंङ्थे लेट ३।४।७॥ विध्यादौ हेतुहेतुम- | 


ड्वावादौ "च घातोर्लेट स्याच्छन्दसि । 
३९, लिव्बह्ुलं लेटि ३।१।३४ | 
.. ४०. इतइच लोपः परस्मैपदेड २।४।९७ ॥ लेट 


स्तिङामितो लोपो वा स्यात्‌ परस्मेपद्षु । 


विधि आदि हेतुहेतुमड्भाव आदि जितने मी अर्थो में लिङ लकार का | 


विधान लोक में किया गया है, उन सभी अर्थों में वेद में लेट लकार होता हैं। | 
उन अर्थों की परी जानकारी के लिए देलें--विधिनिमन्त्रणामन्त्रणसंप्रर्न- | 
प्रार्थनेषु लिङ्‌ ( ३।३।१६१ ), 'हेतुहेतुमतोलिड.” ( ३।३।१५६ ) इच्छार्थ- | 
षु लिङ, ( ३।३।१५७ ), “लिङ चोध्वेमौहूतिके) ( ३।३।१६४ ), 'लिड च' | 
( ३।३।१५९ ), 'लिडः यदि” ( ३।३।१६८ ) शकि लिङ्‌ चः ( ३1३1१७२) | 


'आशिषि लिडू च' ( ३।३।१७३ ) । 


लेट लकार में विविध प्रकार से सिप्‌ ( प्रत्यय या;:ईकरण ) घातु से | 
होता है। ( काशिकाकार के मत से “सिप्‌' प्रत्यय किन्तु नागेश के मत से | 


विकरण है ) 


परस्मैपद में लेट लकार के तिङ ( अर्थात्‌ परस्मैपद के प्रत्यय-तिप्‌ तस्‌, | 
झि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिप्‌-वस्‌-मस्‌ ) के हस्व इकार का लोप विकल्प से होता | 


है । इन नियमों का प्रयोग आगे मिलेगा । 


४१. लेटोऽडाटौ ३।४।९४ ढेष्ट अद्‌ आट | 


एतावागमौ स्तः तौ च पितौ । वा०-- सिउबद्कुले णिब- 
क्तव्यः’ | वृद्धि! ग्र ण आयूषि तारिषत्‌ः। 'सुपेशस्करति 
जोषिषद्वि' । आ साविषदशंसानाय' | सिपः इलोपस्य च 


अभावे- “पताति दिद्यत्‌' । प्रियः हये ग्रियो अझा भवाति' ॥ ' 


` लेट्‌ के, अर्थात्‌ उसके आदेशों--तिड्‌ः विमक्तियों के-अटू या आटू ये आगम 
होते हैं और ये पितु माने जाते हँ । ( फिर भी चूँकि ये आगम टितु हैं अर्थात्‌ 


पु हुई है, अतः 'आदन्तो टकितौ’ सुत्र के अनुसार तिपू | 
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आदि विभक्तियों के आदि में रखते हैं )। वार्तिककार का कहना है कि 
“सिब्बहुलं लेटि’ सूत्र से लेटूलकार में धातु से होने वाला “सिप्‌? प्रत्यय या 
विकरण ( जो वस्तुतः पितु हुँ) को विविघरूप से णित्‌ मानें (इसलिए कि 
'अचो ञ्णिति’ अथवा 'अत उपघायाः' (७२।११५-११६) से वृद्धि हो सके ) । 

उदाहरण--( १ ) 'प्र ण आयूषि तारिषत्‌’ (वह हमारी आयु को वढ़ावे) 
में 'तारिषत्‌' का प्रयोग । 'तृ' ( प्लवनतरणयोः ) घातु से लेट्‌ ( तिप्‌ ) । 
“सिव्वहुलं लेटि’ से घातु से सिप्‌ (स्‌ ) और वातिक "सिब्बहुलं णिद्वक्तव्यः' 
के अनुसार उसका णित््व । 'आ्ंघातुकस्येड्बळादेः' से इट्‌ आगमत्‌ +-इ- 
स्‌ ति । अव 'लेटोऽडाटो' के अनुसार तिप्‌ के अट्‌ आगम, 'अचोऽञ्णिति' से ऋ 


| की वृद्धि रपरत्व, 'तिः के इकार का लोप ( इतश्च लोपः परस्मैपदेषु ) 


'आदेशप्रत्ययोः' स्‌ को ष्‌--तारिपत्‌ । 

( २ ) 'सुपेशस्करति जोपिषद्धि' में “जोषिषत्‌? का प्रयोग । जुषी प्रीति- 
सेवनयोः धातु में अनुदात्त “ई” की इत्संज्ञा होने से 'अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 
( १।३।१२ ) के अनुसार इसमें आत्मनेपद की हीं विभक्तियाँ होनी चाहिये 


| फिर भी व्यत्यय से परस्मॅपद की हो विभक्तियाँ . लगेंगी । जुष्‌ + लेट 


( तिप्‌ ), पूर्ववत्‌ घातु से सिप्‌, उसका णित्त्व, इडागम, “पुगन्तलघूपघस्य 


| च! से जुष्‌’ के उपघा 'उ' को गुण (ओ ), तिप के अडागम, सकार का 
' पत्द-जोपिषत्‌। 


| 
1 


| 


अव ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनमें सिप्‌ ( प्रत्यय या विकरण ) और 
इलोप दोनों नहीं हुए हुँ-( १] 'पताति विद्युत्‌! ( विजली गिरे ) में 
“पताति' । पत्‌ + लेद्‌ (तिप्‌ )--लेटोइडाटो” के अनुसार तिपू के भाट्‌ आगम-- 


। पताति । इसी प्रकार ( २ ) 'प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भवाति’ में “भवाति' का 


| 
( 
| 
|| 


|| 


1 


। प्रयोग--भू--आ + नि-गुण ( सावंधातुकाधंघातुकयो: ) अवादेश ( एचोऽ- 


यवायावः )--भवाति । 
४२ स उत्तमस्य ३।४।९८--लेइत्तमसकारस्य वा 


लोपः स्यात्‌ | करवाव करवावः ॥ टेरेत्वम्‌-- 
लेट लकार के उत्तम पुरुष की विभक्तियों के सकार का विकल्प से लोप 


| ee हे 
` वना को 
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सकती क्योंकि विभक्तिगत तवगँ, सकार और मकार की इत्संज्ञा का निषेध है | 
( “न विभक्तौ तुस्माः' १।३।४ ) । इस बात को ध्यान में रखकर उत्तमपुरुष के 
सकार का विकल्प से लोप करने के लिए 'स उत्तमस्य' सूत्र का विधान 
किया गया । ज 

करवाव करवावः--क्ृ+-लेट्‌ (वस्‌), 'तनादिकुळ्म्य उः ` से उ (विकरण) | 
गुण, रपर,-करु वस्‌-आट्‌ आगम ( लेटोऽडाटौ )-करु आ वसू, उकार | 
को गुण, भवादेश करवावस्‌-प्रकृतसूत्र से स्‌ का लोप-करवाव | सकार के | 
लोपाभाव पक्ष में रुत्व विसर्गे करवावः । 


४३. आत पे ३ ।४९६--लेट आकारस्य ऐ | 
स्यात्‌ । सुतेमिः सुप्रयसा मादयेते? । आतामित्याकारस्य ` 
ऐकारः । विधिसामध्यांदाट ऐत्बं न । अन्यथा हि ऐटमेव | 
विदध्यात्‌ । यो यजाति यजात इत्‌'। ` । 

अब लेट्‌ लकार की आत्मने पद को विभक्तियों--त, आताम्‌, झ आदि के 
विषय में कहते हैं--टेरेत्वम्‌, अर्थात्‌ लेट्‌ लकार चूँकि टित्‌ है अतः उसकी | 
समी आत्मनेपद की विमक्तियों के टि-भाग (अचोऽन्त्यादिटि) का एकार आदेश | 
हो जाता है ( 'टित आ०!-- ३।४।७९ ) । लेट्लकार के आकार का ग्एरहो | 
जाता है । यह अवधेय है कि लेट्‌ लकार में हमें तीन आकार दिखायी देते | 
हैं--एक तो है आट्‌ का आकार और दो आकार हैँ 'आताम्‌' या “आथाम्‌' | 
में । इस सूत्र में 'आताम्‌, या “आथाम्‌? के पहले आकार को ही ऐकार करना | 
अभिप्रेत है, शेष दोनों में से किसी को नहीं । कारण इसका यह है कि यदि | 
आट्‌ के 'आ? को ऐर ही करना अभीष्ट होता तो पाणिनि जी आट्‌ न कह | 
कर 'लेटोऽडैटो' सूत्र कहते हुए ऐट्‌ का ही विधान करते । आताम्‌' और | 
आयाम्‌! में दूसरे अर्थात्‌ तकारोत्तरवर्ती अथवा थकारोत्तरवर्ती 'आ' को भी | 
"ऐर करना अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वह तो आताम्‌ और आथाम्‌ के उस टिः | 
भाग ( आम्‌ ) के अन्तगंत हैं जिसका “टित्‌ आत्मनेपदानां टेरे” सूत्र से नित्य | 
एत्व ही होता है । | 
००स्दाइरमाणस्‌ ठेस कम्प माइय्रैतेट/०(. के ढोन्छे। पु कं कधुइ॥/अन्त के | 
द्वारा प्रसन्न हों ) मैं ''मादयैते' का प्रयोग । १/ मदू + णिच्‌ ( स्वार्थं )= | 
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मादि--आटद्‌--आतामु--गुण (सावंघातुकाघं घातुकयोः ) मयादेश--मादय्‌ -- 
आ--आताम्‌ | प्रकृत सूत्र से आताम्‌ के प्रथम “आ? को ऐ । 'टिभाग ( आम ) 
को 'एर ( टित आत्मनेप्रदानां टेरे)। आ+-ऐज-ऐ ( वृद्धि )--मादयैते । 
“त ऐ' सूत्र से 'आट्‌' के “आए को ऐश करना अभीष्ट नहीं है--ऐसा कह 
चुके हैं | यदि आट्‌ के 'आ' को 'ऐ! कर दिया जाता तो 'यजाते' पद बन ही 
नहीं पाता (./यज्‌ + भाट्‌ + ते=यजाते; ऐ होने पर “यजैते बन जाता । 
यह भी अवधेय है कि यदि आट्‌ के “आ' को 'ऐ! कर दिया जाता तो 'य्जाति' 
पद भी नहीं बन पाता क्योंकि आदू तो परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों 
विभक्तियों के होता है और प्रकृतसूत्र में “आत्मने पद” का शब्दतः निर्देश न 
होने से परस्मैपद में होने वाले आटू का 'ऐ' निर्वाध हो जाता तब “यजाति' 
के स्थान पर 'यजैति' वनता । 

४४. वतोऽन्यत्र ३।४।९६-लेट एकारस्य ऐ 
स्याद्वा । “आत ऐ? इत्यस्य विषयं विना। 'पशूनामीश' 
ग्रहा गृद्यान्तै' । अन्यत्र किम्‌ १ सुप्रयसा मादयेते । 

लेटू लकार के एकार को 'ऐ' विकल्प से होता है किन्तु पूवंसूत्र “आत ए' 
की ज हाँ प्रवृत्ति रहतो है, वहाँ यह नियम लागू नहीं होता है । 

उदाहरण--'पशुनामीश” (मैं पशुओं पर शासन करूँ) में “ईशै' 
का प्रयोग । १/ईश+- लेट ( ईट्‌ उत्तमपुरुष एकवचन ) “इ! को 'टित आत्मने- 
पदानां टेरे” से एत्व--ईशे प्रकृतसूत्र से “ए' को 'ऐ'--ईव 1 

(२) 'ग्रहा गृह्यान्तै' ( ग्रह पकड़े जायें ) ग्रह धातु से कर्मवाच्य में 
लेट्‌ (झ )। 'सावंघातु के यक्‌ से यक्‌-ग्रह्‌.+-प्‌ + झ=भन्त ( झोऽन्तः ) 
“ग्रहिज्या०'-सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप, 'छेटोऽडाटो' से आटू आगम-गुह्यान्त- 
“टित आत्मनेपदानां टेरे से 'टि' (अ.) को एत्व-गृह्यान्ते--प्रङ्त सुत्र से "ए? 
को 'ऐ'-गृह्यान्तै । 

अन्यत्र किम्‌ ? अर्थात्‌ 'आत ऐ' इस सूत्र के विषय से अतिरिक्त स्थानों में 
ही हो, ऐसा क्‍यों कहा ? “सुप्रयसा मादयैते' यहाँ 'आत ए' सूत्र से थताम्‌ 


के पूट क्षा।। को रि हाड और ta दि आम कोण ह सहायात, f 
का विषय हुआ, अतः अन्तिम “ए नहीं 
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“आत ऐर? इत्यस्य विषयादन्यत्र' ऐसा न कहते तोः 'मादयैते' के तकारोपवर्ती 
ए? को भी “ऐर हो जाता तब “मादयेतै! पद वनने लगता । 


३५. उपसंवादाशङ्ञयोइच ३।४।८-पणवन्धे 
आशङ्कायां च लेट स्यात्‌ । अहमेव पशूनामीशे’ । नेज्जिह्या 


यन्त्यो नरक पताम’ 
उपसंवाद कहते हैं शतं करने को अर्थात्‌ यदि तुम मेरे लिए ऐसा करो 
तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं । इसी को वृत्ति में पणवन्ध कहा गया है । “यदि 


तुम मेरे लिए ऐसा करो? यही उपवाक्य उपसंवाद या पणवन्व है । कारण से 
कायं की सम्भावना आशङ्का कहलाती है । पणवन्ध और आशंका में वेद में 


लेटू लकार होता है। यथा- “अहमेव पशूनामोशै' ( मैं ही पशुओं अर्थात्‌ 
सभी सांसारिक प्राणियों पर शासन करूँ ) इस वाक्य में प्रयुक्त “ईशै” ईश | 
घातु के छेटू लकार उत्तमपुरुष एकवचन की क्रिया है। त्रिपुरविजय के लिए 


देवों से प्रार्थित रुद्र का यह उपसंवाद रूप वचन है अतएव इसमें लेटू लकार 
है । 'ईशै? पद की सिद्धि पूवंसूत्र 'वैतो$न्यत्र' के प्रकरण में दिखायी जा चुकी. 
है । आशङ्का का उदाहरण है 'नेज्जिह्यायन्त्यो नरकं पताम’ (ऐसा न हो कि 
हम पाप ` करते-करते नरक में गिर) यहाँ कारण से कायं की सम्भावना- 
आशङ्का में लेट लकार हुमा है।/पत्‌+आट्‌--मस्‌ ( लेट्‌ उ० पु० व० । 
व० ) । सिप्‌ का बाहुलक अभाव हुआ है। 'स उत्तमस्य' से सकार का लोप 
पताम 


४६. हलः अः शानज्यौ--छन्दलि शायजपि | 
२३।१।८४--अपि अब्दाच्छानच्‌ । ( बा० ) - हृग्रहोभ- | 
इछन्दसि- इति हस्य भः । गमाय जिहया मधु! । धधान | 
देव सबित/ । 'अनिदिताम्‌- ६।४।२४ इति बघ्नाते | 
नलोपः । गृस्णामि ते! । “मध्वा जमार’ । |,” | 

लोट्‌ लकार के मध्यमपुरुष के “सिप्‌ (सि) को 'हि' हो जाता है | 
'( क धि्वणक४/टिऽ त्वादिति ऽ विवेक ०हींहा है । | 
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ऐसे क्रयादिगण के हलन्त धातु में ना” को शानच्‌ होता है यदि पर में “हि” 
हो । वेद में ऐसी स्थिति में “इना? को 'शायच्‌' (आय) होता है 'अपि' के कहने 
से शानच्‌ भी होगा । 'हू' और ग्रह” घातु का वेद मे “म? हो जाता है । यथा- 
गुभाय जिह्वया मधु' (जिह्वा से मधु ग्रहण करो ) -./ग्रह + इता + सि 
{ लोट्‌ मध्यम पुरुष ए० व० ) संप्रसारण ( ग्रहि ज्या०' ६।१।१६ ), 'सि’ 
को हि इना को शायच्‌ ( आय ), हि? को छुक ( 'अतो हे” ६।४।१०५ ) 'ह 
को भू! गुभाय। जहाँ 'शायच नहीं होता वहाँ शानच्‌, यया-'बधान देव 


सवितः, (हे देव सवितः तुम वाँघो) बन्ध्‌ + इना + सि (= हि) 1 अनिदितां 
हल उपधाया क्झिति' ( ६४२४ ) से बन्धू के उपधा “न” का लोप, धातु के 


हलन्त होने और 'हि के पर होने से 'इना” को शानच्‌ ( आन ), हि का 
छुक्‌--वघान । यहाँ यह अवघेय है कि 'स' को 'हि' होता है वह अपित्‌ भी 
मान लिया जाता है ( 'सेह्यपिच्च' ३४1८७ ) । अपित्‌ सावंघातुक प्रत्यय 
ङित्‌ के तुल्य माने जाते हैं ( सारवंघातुकमपितु १।२।४ ) । अत एव 'अनिदितां 
हलः ०६।२।२४ ) से 'बन्ध” का नलोप निर्वाध हो जाता है। 

ह! के 'म' होने का _उदाहरणान्तर--*गुम्णामि ते (सौभगत्वाय हुस्तम्‌) 
“मै ( वर ) तेरा (वधू का) हाथ सोमाग्य के लिए पकडता हूँ |! 'गृह्ह्मामि' 
स्थान पर 'गुम्णामि’ (हू को भू )। 'मध्वा जभार’ ( मधु 7 आजभार ) 
“मधु लाया ।' 'हू' को म्‌-आजहार से आजमार । - 


४७. व्यत्ययो बहुलम्‌ ३।१।८५--विकरणानां 
बछुलं व्यत्ययः स्याच्छन्दसि। 'आण्डा शुष्मस्य भेदति' 


भिनत्तीति शापे । जरसा मरते पति! । म्रियत इति ग्राप्त । ` 


द्रो वस्तेन नेषतु' । नयतेः लोट शपसिपौ दौ विकरणो । 
इन्द्रोण युजा तरुषेम पत्रप । तरेमेत्यथः। तरतेविध्यादो 


लिङ्‌ । 30, शप्‌, सिप्‌ चेति त्रयो विकरणाः 
वेद में धातु और तिङ्‌ के बीच में आने वाले विकरण ( शप्‌ आदि ) 


वि उल्ल नियमत 
विध्‌ छ रसे पाणी u JE । fn ह pr otri 
वारे विकरण के बजाय दूसरा विकरण हो जाता 
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और कहीं तीन विकरण हो जाते हैं। .यथा--'आण्डा शुष्मस्य भेदति। यहाँ | 


भिद्‌ ( रुघादिगणीय ) घातु से 'इनम्‌” ( रुघादिम्य: इनमु ) होना था 


उसके बजाय “शप्‌' हो गया इस प्रकार जहाँ 'भिनत्ति' होता वहाँ भेदति' हो | 


गया ( पुगन्तल्धूपस्य से उपधां को गुण )। इसी प्रकार “जरसा मरते पति? । 
मृङ्‌ प्राणपरित्यागे ( तुदादिगणीय) घातु से 'श” विकरण होकर 'रिङ्‌ शय- 


र्लिङ्क्षु से रिङ्‌ आदेश होकर 'ञ्रि' और 'भचिइनुधातुश्र वाम्‌ (६।४।७७) | 
से इयङ्‌ आदेश होकर जहाँ 'भ्रियते! वनता वहाँ “श” के बजाय “शप? विकरण | 


होने से 'साबंधातुकार्घंघातुकयोः' से केवल गुण होने से “मरते” होता है । 
“इन्द्रो वस्तेन नेषतु' में 'नेषतु' शप्‌ और सिप्‌ दो विकरणों के होने से 


बना है २/नी + सिप्‌+शप्‌+ति (लोटू० म० पु०, ए० व०) नी+ | 
स्‌+ अ + ति-गुण, इ' को 'ए' ( एरुः ३।४।८६ ), पत्व ( आदेशत्रत्यययोः ) | 


नेषतु ( लोक में नयतु । ) 


“इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌’ में 'तरुषेम' उ० शप्‌, सिप्‌ इन तीन विकरणों | 
के होने से बना है--तृ + उ+ सिप्‌ (स्‌ ) + शप्‌ ( अ) + मस्‌ (विधिलिङ्‌ ' 
उ० पु० ब० व०)=तर्‌+उस्‌+-आ~-यासुट्‌+-मस्‌ ( यासुट्‌ परस्मैप- | 
डेषु ३।४।१०३ ) यासुट्‌ में 'उ' और 'ट्‌! की इत्संज्ञा है अत एव “तस्य लोप? | 
से लोप, स्‌ का “लिङ: सखोपोऽनन्त्यस्य' से लोप, "नित्यं ङितः से मस्‌ के | 
स्‌ का लोप, 'अतो येय:? से या? को इय्‌ आदेश तरुषू--अ-- इय्‌ + भ~ | 
लोपो व्योवेलि से यू का लोप गुण ( अ+इ=ए )-_तरुषेम, लोक में तरेम | | 


सुपृतिङपग्रेहलिङगनराणाँ कालहलच्स्वरकत्‌यडां च। | 


व्यत्ययमिच्छति शाख्रकुदेषा सोपि च (९ घ्याति बाहुलकेन ॥ | 

धुरि दक्षिणायाः। दक्षिणस्यामिति ग्राप्ते । 'चपालं ये 
अश्वयूपाय तक्षति’ । तक्षन्तीति ग्राप्ते । उपग्रहः परस्मेपदात्म- | 
नेपदे । त्रह्मचारिणमिच्छते” । इच्छतीति ग्राप्ते । ग्रतीपमन्य | 
ऊर्मियुध्यतिः । युष्यत इति ग्राप्ते । 'धोस्वृप्त इवासते' । | 
मधुनः इति प्राप्ते। नरः पुरुषः । अघा स वीरेदेशभिविं | 
यूयी?"1"वियूथात इति प्राप्ति ° काले? क्लिंवीची “त्ययः । | 


| 
| 
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'धोऽग्नीनाथास्यमानेन' । छुटो विषये छुट। 'तमसो गा 
अहुक्षत्‌' । अधुक्षत्‌ इति ग्राप्ते । 'मित्र वयं च. सूरयः? | मित्रा 
वयमिति ग्राप्ते । स्वरव्यत्ययस्तु वक्ष्यते । कतशब्दः कारक- 
मात्रपरः | तथा च तद्वाचिनां कृत्तद्धितानां व्यत्ययः | अन्ना- 
दाय? । अण्निपयेऽच्‌ । अवग्रहे विशेषः यङो यशब्दादारम्य 
लिङ्याशिष्यङ्‌’ इति ङकारेण प्रस्याहारः। तेषां व्यत्ययो 
मेदतीत्यादिः उक्त एव ॥ 


शास्त्रकार आचाय पाणिनि बाहुलक से-विविघ प्रकार से केवल विकरणों 
का ही व्यत्यय ( नियमोल्लङ्कन ) नहीं, बल्कि अन्यतत्त्वों का भी व्यत्यय 


चाहते हैं । वे तत्त्व है--(१) सुबन्त, ( २) तिङन्तं, ( ३ ) उपग्रह ( परस्मै- 


| पद-आत्मनेपद), ( ४ ) रिङ्ग, ( ५ ) नर (पुरुष), ( ६ ) काळ (काल बोधकः 


प्रत्यय), ( ७ ) हल्‌ ( व्यञ्जन), (८ ) अच्‌ ( स्वरवणं ), ( ९ ) स्वर 
(अक्षरों पर दवाव डालकर उच्चारण), (१०) कर्ता अर्थात्‌ कारकमात्र कारक 
वाची कृत्‌ और तद्धित प्रत्यय; ( ११) यङ्‌ प्रत्याहार--सार्वंघातुके यक्‌” 
३।१।६७ के 'य? से लेकर 'लिङ्याशिष्यङ्क' ३।१।८६ के 'ड' तक । 

उदाह्रण--( १ ) "घुरि दक्षिणायाः! यह सुबन्त का उदाहरण है, यहाँ 
“दक्षिणस्याम्‌' ( सप्तमी ङि ) के स्थान पर 'दक्षिणायाः' ( पछी ङस्‌.) हुआ । 
यह अवघेय है कि षष्ठी इस्‌ होने पर 'सर्वेनामः स्याडढ्स्वश्च' सूत्र से स्याट्‌ 
का आगम और आप्‌ ( आ ) को हस्व नहीं हुआ है इसका भी कारण छान्दस 
होना ही है। 

( २ ) “चषालं ये अश्वयूपाय तक्षति’ यहाँ तिङन्त ( झि ) के स्थान पर 
'तक्षति ,( तिप्‌' ) । ही 

(३) उपग्रह-“न्रह्म चारिणमिच्छते” यहाँ 'इच्छति” ( परस्मैपद ) के 
स्थान पर 'इच्छते? ( आत्मने पद ) । उसो प्रकार 'प्रतीपमन्य ऊमियु ध्यति” में 
“युध्यते? ( आत्मनेपद ) के स्थान पर ।युध्यति' ( परस्मैपद )। 

८४0 क्िज्ञाव्ञामक्षेज्यभ इवः ऐेजइमव निक्षः होने दाह, ता, 
के षष्ठी एकवचन 'मधुन:? के स्थान पर “मधु! को पुंल्लिङ्गग कर, मघोः' । 
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(५ ) पुरुष--'अघा स वीरैदंशभिवियुया:” में 'वियूयानु' ( प्रथमपुरुष ) | 


के स्थान पर 'वियुया:” ( मध्यमपुरुष ) । 
( ६ ) काळ-श्वोऽनीनाघास्यमानेन ( कल अग्नियों को रखने वाले ने ) 


यहाँ भविष्यत्‌ काल अनद्यतन में है अतः अनद्यतने लुट ३1३1१५ से लुट्‌ होना | 
चाहिये किन्तु हुआ है लुट्‌ । उस लुट्‌ का शानच्‌ लादेश हुआ है ( लुट: सद्वा | 


३1३1१४) । 
( ७ ) हलू--'तमसो गा अदुक्षत्‌’ में 'अघुक्षत्‌’ के स्थान पर “अढुक्षत्‌' 


टर्पपॉशिक्षिणापा 


हुआ है अर्थात्‌ ,एकाचो वशोभष्‌झषन्तस्य स्थ्वोः' के अनुसार जो 'द्‌' को घ? | 
होना चाहिये था वह नहीं हुआ । यह व्यञ्जनवणं का व्यत्यय हे । अदुह न. | 


लुङ ( ति)--ह को घ्‌ ( दादेर्घातोघंः' ) 'च्लि' को 'शल इगुपवादनिटः 


बसः, सेक्स (स ) अदुघ्‌ + स + त्‌--वश्‌ (दु) को भष्‌ः ( ध्‌ ) नहीं हुआ | 


( व्यत्यय से ) घ्‌ को चूर क्‌? “स्‌? को षत्व--अदुक्षत्‌ । 


(८ ) अच्‌ ( स्वर वर्ण ) का व्यत्यय--'मित्र वयं च सूरयः? यहाँ “मित्राः' । 
के स्थान पर 'मित्र' हुआ है अर्थात्‌ व्यत्यय के कारण दीघं स्वर के स्थान पर | 


हस्त स्वरवणं । 


( ९ ) स्वर--इसका व्यत्यय स्वरप्रक्रिया में दिखाया जायगा । सुवोधिनो | 
कार ने इसी स्थल पर प्रसछगवश उदाहरण दे देना अच्छा समझा है--“गवा- | 


मिव शियसे' । १/ थि से कसेन्‌ प्रत्यय हुआ है जो नित्‌ है 'क्नित्यादिनित्यम्‌ 


के अनुसार नित्‌ प्रत्यय लगने पर आद्युदात्त होता है किन्तु यहाँ व्यत्यय के | 


कारण मध्योदात्त हुआ है । 

( १० ) कर्त्ता---यहाँ कतृँधब्द सभी कारकों का उपलक्षण ( निर्देशक ) 
है अतः कर्ता, क्म इत्यादि में होने वाले कृत्‌ और तद्धित प्रत्ययों का वोधक 
है । उन प्रत्ययो में व्यत्यय देखा जाता है। यथा--'अन्नादाय'--अन्तमत्तीति 


अन्ताद:, तस्मै । अन्न 4 १/ अद्‌ अण्‌ =अन्न आद--अन्नाद यही होना | . 


चाहिये- किन्तु अण्‌ प्रत्यय के स्थान प्र 'अच्‌' प्रत्यय हुआ--अन्न +-\/अद्‌ = 


अच्‌ =अन्त अद--अन्नाद । यहाँ यह प्रश्‍न उठ सकता है कि दोनों प्रत्ययों | 


से हो 'अन्नाद' ही बनता है तव कैसे समझा जाय कि यहाँ अच्‌ हुआ है, 
नहीं । इसका अन्तर पदपाठ से मालूम होता है। अन्नादाय को पद-पाठ में 
अन्तिऽिदियं'मारसेःहै-जो'अच'परथिव"नहीसे "तेह सभव ११ ऽति होने 


0 eases 
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पर तो अन्नऽआदाय पदपाठ में होता । पद-पाठ को देखकर हो दीक्षितजी 
अण्‌ के स्थान पर व्यत्यय के कारण “अचू प्रत्यय का होना मानते हैं 

( ११ ) यङ्‌--यहाँ 'यड्‌! से यङ्‌ प्रत्याहार विवक्षित है । “सावंघातुके 
यक्‌? के “य' से आरम्भ करके 'लिड्याशिष्यड' के 'इ' को मिलाकर यड 
प्रत्याहार बनता हे । इस प्रकार यङ्‌ प्रत्याहार में समी विकरण आ जाते हैं । 
विकरणों का व्यत्यय “भेदति” इत्यादि 'व्यत्ययो वहुंलम्‌' सूत्र के द्वारा दिखाया 
ही जा चुका है। 

४८, लिङ्याशिष्यङ्‌ ३ १॥८६--आशोठिंडि परे 
घातोरङ्‌ स्याच्छन्दसि । बच उम्‌! ७।४।२ ०--भन्त्र 
वोचेमार्नये' | ( वा० ) इशेरग्वक्तव्य! । “पितरं च इशेयं 
सातरं च' | अङि तु क्रच्शोअडि? ७४।१६--इति गुणः 


स्यात्‌ ॥ 
वेद में धातुओं के वाद आशीलिड होने पर घातु से अङ्‌ होता है । यया-- 
न्त्रं वोचेमाग्नये’ में 'वोचेम' का प्रयोग । “वच उम्‌” सुत्र से वच्‌ के उम्‌ 
का आगम होता है जो मित्‌ होने के कारण अन्त्य स्वर अर्थात्‌ वकारोत्तरवर्ती 
'अ' के वाद बैठता है--व+-उ + च्‌ + अङ + यासुट्‌ + मसू--यासुट्‌ को 
इय्‌ --वोच इय्‌ मस्‌, लोपोव्योवेलिः से 'यूर का लोप, नित्यं हित: सेः 
“सूर का लोप, अ+ इ=ए ( गुण )--वोचेम । 

वातिककार ऐसी स्थिति में अश्‌ घातु से अङ्‌ के स्थान पर अक्‌ करने का 
निर्देश देते हैं । यथा--पितरं च हशेयं मातरं च’ ( मैं एक साथ माता पिता 
को देखू ) हश्‌ + अक्‌ + इय्‌ अम्‌ =हश्ञेयम्‌ । अङ्‌ होने पर 'नऋहृशोऽङि गुणः” 
सुत्र से गुण हो जाता भोर 'दर्शेयमु' रूप बनता । 


१, लिङाशिषि ( ३।४।११६ ) के अनुसार आशीछिड्‌ आर्धधातुक होता 
है और “अतो येयः? सूत्र से सार्वधातुक के अवयव “या? ( यासुदू ) के इय आदेश 
होता है तब यहाँ आशीछिइ में इय्‌ आदेश करने के लिए 'छन्दस्युभयथा' 
( ३ ५५६१०), से उसे सावधातुक करना पड़ता है, . Digitized by eGangotri 
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३९, छन्दस्युमयथा २।३।११७- धात्वधिकारे उक्तः | 
९ ७ न 
प्रत्ययः सार्वघातुकाधेधातुकोमयसंश: स्यात्‌ । वधन्तु 
७ ९० । 
वा सुष्टुतय । वर्षयन्तु इत्यर्थः । आधधातुकत्वाण्णिलोपः।| 
| 
“विभृण्विरे' । सार्वधातुकत्वात्‌ श्नुः श्ृमावश्चः। हुइचु० 
६।४।८७ इति यण्‌ ॥ | | 
घात्वधिकार में कहे गये प्रत्ययों की, वेद में सावंघातुक और आधंघातुक, 
-दोनो संज्ञा होती है । “यथा वधंन्तु त्वा सुष्टुतयः' । बुध्‌ णिच्‌ + लोट्‌. (नु 
"गुण होकर 'वर्घयन्तु' होता है किन्तु यहाँ लोटू के अन्तु को आधधातुक 
मान कर 'णेरनिटि' सूत्र से णिच्‌ को लोप्‌ कर देने से वर्घन्तु' रूप हो| 
'जाता है। | ह | 
अब ऐसा उदाहरण दे रहे हैं जहाँ आर्धधातुक, सावंघातुक हो जाता हुँ--' 
“विश्वुष्विरि--वि + श्रु + लिट्‌ (झल्टइरे) । लिद्‌ आघँघातुक को सावेधातुक/ 
“मान कर "श्रुवः शु च? ३।१।७४ से 'धू को “श्र! आदेश और 'दनु' विकरण | 
वनु के शित्‌ होने से सावंधातुक और वह भी ` अपित्‌ होने के कारण डिद्धत्‌ हो 
गया अतएव धातु को गुण नहीं हुआ:-विश्ठनु + इरे--'त्र्रवर्णान्नस्य णतं 
वाच्यम्‌ वार्तिक से णत्व, 'हुस्तुवोः सार्वधातुके’ से यण्‌ (उ को व्‌ )=| 
-विश्चुण्बिरे । | 
( १) आइगमहनजनः किकिनौ छिद्‌ च १२ 
र च ~ किनौ | 
१७१ )- आदन्ताद्‌ करवर्णान्ताद गमादेश्च किकिनौ सत} 
Lo Las Le दिगा | 
तौ च लिड्वतू | बस्रिवंजस्‌, पपिः सोमश्‌ ददिर्गा, जग्मियु वा 
जध्निईत्रसमित्रियम्‌' । जहञिः। लिड्वद्भावादेव सिद्धे कच्छ 
्यृताम्' ७।४।११ इति गुणबाधनाथ कित्‌ । KE] 
“छन्दसि? ७।१।१०३ इति उत्वम्‌ | ततुरिः, जशुरिः॥ , 
वेद में आकारान्त, ऋकारान्तवातु से तथा गम्‌, हन्‌ ओर जनु धातुर 
.( तच्छीलादि अर्थ में ) कि? तथा 'किन्‌? प्रत्यय होते हैं ओर इन्हें लिटू के तुल 
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समझा जाता है । यथा पपिः सोमम्‌ । पातुं शीलमस्य घर्मो वा, साघु पिवति 
वा पपिः। पा+कि (इ )--लिड्वद्भाव होने से लिट्‌ की तरह द्वित्व, 
अभ्यासादिकाय-पपा -- इ--'आतो लोप इटि च? इति आकार का लोप, 
विभक्तिकार्य-पपिः। उसी प्रकार\/दा ‡कि=ददिः, गम्‌ +- कि=जग्मिः 
“(गमहनजन०? ५।४।९८ से उपघा 'अ' का लोप ) । हन्‌+कि=जध्निः 
( “हो हन्तेञ्गिन्नेषु ७1३1५४ से हु को कुत्व होकर “घर, दोष पूर्ववत्‌ ) \//जन्‌ 
+ कि=जज्ञिः ( 'गमहनजन०' से उपघा “अ' का लोप. “नु? को चुत्व होकर 
म्‌, ज्‌ + म्‌ ज्ञु )1 
यह प्रश्‍न उठता है कि जब उक्त दोनों प्रत्ययों को लिड्वत्‌ मानते ही हैं 
तव “असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌’ के अनुसार ये प्रत्यय कित्‌ हो ही जायेंगे, इन्हें दुबारा 
कित्‌ बनाने के लिए ककार से भनुवद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बात 
यह है ऋकारान्त घातु से जव “कि? और 'किन्‌' प्रत्यय करेगे तव लिइवत्‌ होने 
से “ऋच्छत्यताम” ७।४।११ के अनुसार सामान्यतः लिट्‌ के पर होने पर अर्थात्‌ 
लिट्‌ के कित्‌ होने पर भी गुण होता है उस गुण का बाघन करने के लिए 
प्रत्यय को भी कितु करना पड़ा । “बश्रिवंज्ञम॒? में 'वश्नि:' में यह बात चरितार्थ 
होती है ।../श्र + कि? लिड्वत्‌ होने से प्राप्त गुण नहीं हो सका क्योंकि प्रत्यय का 
कित्त्व निषेध कर देगा । लिड्वत्‌ कार्य होने तथा यण्‌ काये करने पर बश्चिः' 


वना । यह अवधेय है कि 'वज्चमु, सोमम्‌, गाः' आदि में प्रात पष्टी का 'न 
लोकाव्यय निष्ठा० से निषेध होने पर द्वितीया हुई है । 


'बहुलं छन्दसि’ ( ७११०३ ) के अनुसार ऋकारान्त धातु का वहुलरूप 


से उकार आदेश होता है१/तृ--कि, द्वित्व, भम्यासादि कार्य-ततृ + इ-- 
उकार आदेश, रपरत्व---ततुरिः इसी प्रकार गृ-- कि जगुरिः । 


५०, तुमर्थे सेसेनसेअसेन्‌क्सेकसेनध्यै अध्येन- 
कथ्येकध्यैन्‌शष्यैशाध्यैन्‌तवैतवेङ्तवेनः |. ३।४९-से- 
बक्षे रायः । सेन्‌-ता बामेपे। असे-शरदी जीवसे धाः । 
| असेन्‌-निखादाद दात्तः । क्‍्से-परेपे | कसेन्‌-गवामिव श्रिय- 
सेः! अध्ये, अध्यैन्‌-जठरं पणघ्यै । पक्षे आध दात्तम्‌ । कथये, 
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खं 1 1 | | 
कध्येन्‌-आहुवध्यै पक्षे नित्स्वरः । शध्ये-राधसः सह माद- 


+ | = 
यध्ये । ज्ध्येन्‌-वायचे पिबध्ये । तवे-दातवा उ। तवेङ्‌. | 
वे । तवेन-कर्चवे ॥ | 
चतवं । तवन्‌ हा 
तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में घातु से वेद में निम्नलिखित पन्द्रह प्रत्यय होते | 
है--( १) 'से!--१/वच्‌ --से. ( “चोः कुः' से कुत्व, “आदेश प्रत्यययोः' से | 
षत्व ) =वक्‌पे=वक्षे । अयवा\//वह .+ से ( 'होढ: ह रा “बढो: कः सि' | 
से 'ह' को क्‌ ) =वक्‌ से--वकषे--वक्षे । वक्षे =वक्तु वोढुं वा, प्रयुक्त वाक्य | 
i) अर्थे होगा--घनों को पुकारने के लिए अथवा ढोने के लिए। 
(२) 'सेनू ( से )'-1/इ + से--गुण, षस्वञ्=एषे (जाने के लिए--एतुम) | 
'से” और 'सेन्‌! इन दो प्रत्ययों में मेद यह है कि 'सेन” में नित्‌ होने से “ञ्नि- | 


त्यादिनित्यम्‌? के अनुसार आद्युदात्त होता है। (३ ) 'असे'--शरदे जीवसे | 


घाः--\/जीव्‌ -- असे =जीवसे । (४) “असेन्‌!--इसपत्यय कक करने पर ' 


भी वहो रूप होगा केवल आद्युदात्त होगा क्योंकि यह “स्यम नितु हे । (५) 


'क्सेट--इस प्रत्यय में क्‌ की इत्संज्ञा है ( लशक्कतद्धिते ) अतएव कित्‌ होने से | ` 


गुणनिषेघ--\/इ + से--इषे ( षत्व )--प्र + इषे =प्रेषे-( आद्गुणः ) । | 
( ६ ) 'कसेन्‌-\/श्नि + कसेन्‌ ( असे )--इयड आदेश ( “अचिश्नुधातु ०*-- | 
( ६।४।७७ ) श्रिय्‌ + असे =श्रियसे । नित्‌ होने के कारण यद्यपि इसमें आदु- 
दात्त होना चाहिये फिर भी इस मन्त्र में मध्योदात्त पढ़ा गया है, ऐसा बाहुलक | 
से हुआ समझा जाय। ( ७-८) मध्यै—अष्पैन्‌-,/पृ + अध्यै । यद्यपि | 


'अघ्यै' आधंघातुक है फिर भी 'छन्दस्युमयथा” के अनुसार इसे सावेघातुक | 


मान कर “क्र्यादिभ्यः रता? से इना ( ना ) विकरण हो गया, प्वादीमां हत्व: | 
से घातु को हस्व, पृ--ता --अध्ये । चूँकि “अध्यै? सार्वधातुक मान लिया गया | 
है और अपित्‌ भी है अतः डित ( सार्वधातुकमपित्‌ ) होने से 'इनाभ्यस्तयो रा- / 
ल्लोपः' से “ना' के 'आ' का लोप, णत्व--प्रणष्मै । 'अध्यैन्‌' होने पर नित्‌ | 
के कारण आद्युदात्त । ( ९-१० ) कष्पै—कष्यैन्‌-अा-\/ह+-अघ्यै, कितु 
होने से गुणाभाव, उवङ्‌ आदेश आहुबध्ये । कध्यैन्‌ होने पर नित्‌ के कारण 
आद्युदात्त । 'आहुवध्यै' की सिद्धि आ-\/द्वे से भी हो सकती है प्रत्यय कितु | 
है ही, 'वचिस्त्रपियजादीनां किति' से ह्वे का सम्प्रसारण ( यजादिगणीय होने | 
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| सै.) तथा “सम्प्रसारणाच्च’ से पूव॑रूप हो कर; उवङ्‌ कर दिया जाय । (११) 

| शध्यै / मद्‌ + णिच्‌--दाध्ये । यहाँ यह प्रत्यय भाववाची सावंधातुक है अतः 
। “सार्वधातुके यक्‌’ ३।१।६७ से यक्‌ प्राप्त होने पर व्यत्यय से शपू, गुण ओर 
| आय्‌ आदेश--मादयध्यै । ( १२ ) इाध्यैन्‌--\/पा + दाध्यैन्‌ (अध्ये) । | 
यहाँ भी पूर्ववत्‌ 'यक्‌' न होकर व्यत्यय से शप्‌, अतएव पिब्‌ आदेश--पिव्‌ + 
| अ+-अध्यै “अतो गुणे? से पररूप--पिवध्यै । ( १३ )१/दा + तवै--दातवे 


` (दातुम्‌ ) । ( १४ )\/दु+-तवेङ्‌ सूतवे ( ङित्वात्‌ गुणनिषेष ), ( १५ ) 
' ५/¬+तवेतु ( गुण होकर ) = कत्तंवे । 


नागेश जी का कथन है कि कध्यै, कध्यैन्‌, शध्यै और शध्यैन्‌ ये चार 
प्रत्यय अनावश्यक है क्योंकि इनके कायं तो अध्यै, अध्यैन्‌ से ही बाहुलक द्वारा 
| सिद्ध हो सकते हुँ । “पिवध्यै” में 'पा” का पिव्‌ आदेश बाहुलक द्वारा कर देने 
| से शध्यैन्‌ के शित्त्व का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है तथा 'आहुवष्यै' में भी 
' वाहुलक से गुणनिषेब कर देने से तदर्थं कध्यैन को कित्‌ करने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती है । इस प्रकार उक्त चारो प्रत्यय व्यथं हैं--ऐसा दीक्षित जी 
| का विचार सूचित होता है । 
' ५१ प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै ३।४। १०--एते तुमर्थ 
: निपात्यन्ते । ग्रयातुं रोढुम्‌ , अव्यथितुमित्यथः ॥ 
| तुमुन्‌ प्रत्यय के अर्थ में प्र +९/ या से प्रयै (प्रयातुम्‌),\/ रुह. से रोहिष्यै, 
| नम + ,/व्यथ्‌ से अव्यथिष्यै ( अव्यथितुम्‌ ) निपातन से सिद्ध होते हैं । 
। प्रस९/याककी (ऐ )--आ का लोप ( आतो छोप इटि च )--प्रये। 
| स्ह, + इष्यै--( गुण ) रोहिष्यै । नन्‌ + «/व्यय्‌ + इष्यै ==अव्ययिष्यै । 
: ५२. दशे विख्ये च ३|४।११--द्रईं विख्यातुमित्यथ | 
ओ हक ईश +के ( कित्वात्‌ गुणनिषेध ) और वि + १/ख्या + के (कित्त्वात्‌ 
आकार का छोप--आतो लोप इटि च) विख्ये शब्द भी तुमुनु के अथे में 
` निपातन से सिद्ध होते हैं। ( लोक में द्रष्टुम्‌ और विख्यातुम्‌ )। . 
` . यह अवधेय है कि हशे और विख्ये का.मी पाठ पूर्वसूत्र (५१) में ही 
किया जा सकता था इसे अलग पढ़ना निष्प्रयोजन प्रतीत होता है । 


कि, गच. २३१३ 5सीकोताइपपुदे 
४ [स० चे० प्र० 


हनन 


५७ . सिद्धान्तकोमुदी वैदिकी प्रक्रिया | 
तुमर्थे एतौ स्तः। “विभाजं नाशकत्‌’ अपछुपं नाशकत्‌' । | 
विभक्तुम्‌ अपलोपुमित्यथंः ॥ 

शक्‌ घातु यदि उपपद में हो तो घातुओं से तुमुन्‌ के ही अर्थ में णमुल ओर 
कमुल ये दो प्रत्यय होते हैं। यथा--विभाजं नाशकत्‌, “अपडुप नाथाकत्‌' । | 
( विभाग या अपलोप नहीं कर सका) | वि + भ\/ज्‌ + णमुळ्‌--( णित्वात्‌ 
«अन. उपघायाः' से उपघा 'अ' की वुद्धि 'आ ) विभाजम्‌। अप्‌ +४/छुप्‌+ | 
कमुरू--( कित्त्वात्‌ घातु के उपघा का गुणनिषेघ ) अपछुपम्‌ । ( लोक में| 
विभक्तुम्‌, अपलोप्तुम्‌ ) । 'अशकत्‌' में लुङ्‌ छकार मानने पर शक्लु धातु के 


ळदित्‌ होने से 'च्ल को अङ हुआ है ( “पुषादि० ३।१।५५ ) लङ्क लकार 
मानने पर व्यत्यय से 'इना” विकरण के स्थान पर “श' विकरण 


५४; ईश्वरे तोखुन्कसुनो २।४।१३--ईश्वरो विचरितो# । | 


श्वरो विलिखः । विचरितुम्‌ , विलेखितुमित्यथः । 


ईव्वर शब्द के उपंपद में होने पर वेद में 'तोसुतर और 'कसुन्‌' प्रत्यय: 
होते हैं । यथा-“ईरवरो विचरितोः,' 'ईक्वरो ' 'विलिख? । वि+\/चर्‌ञ-तो- |. ` 


सुन्‌-( इट्का आगम )-विचरितोः (लोक में विचरितुम्‌)=विचरण । में समर्थ । | 


वि--१/लिख्‌ + कसुन्‌ ( अस्‌ )-कित्‌ होने से उपधा के गुण का निषेघ-विलखः | 


( लोक में विळेखितुम्‌ )= लिखने में समर्थ 
५५. कृत्यार्थे तवैकेन्केन्यत्वनः २॥४॥१४-- 


स्ठेच्छितवे' । अवगाहे दिदक्षण्यः । “भूयंस्पष्ट कत्वस्‌ः | | 
कुत्यप्रत्यय के अर्थ में अर्थात्‌ *माव-कमं में वेद में धातु से तवै, केन्‌, केन्य 
और त्वन्‌ ये चार प्रत्यय होते हैं। यथा-- | 
(१) न म्लेच्छितवै । </ म्लेच्छू +- तवै=म्लेच्छ्तवै +- “तवै' वलादि-आघंघातुक | 
है अतएव इट का आगम)=म्छेच्छितव्यम्‌ अस्माभिः (माववाच्य में) 1 | 
विस्तव प्रत्यय तुमुन्‌ के अथ में भी होता है ( देखिये पूर्वाक्तसूत्र५०) | 
किन्तु यहाँ 'तवै? प्रत्यय से कृत्याथे-माव, कमं और अहेता वाच्य है, । 
अहंता के अर्थ में भी होते हैं (अहे कृत्यतृचश्च ) । । 
“तयोरेव [र कृत्यप्रत्यय मावकम में ही होते है 
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ध्व 
भ्‌ 
न्‌ 


तृतीयो5ध्यायः' ५१ 


(२) “अवगाहे?--अव१/--गाह.-- केनु==अवगाहितव्यम्‌ । 
(३) 'दिदक्षेण्यः'-सन्नन्त हश्‌-(/दिहक्ष + केन्य (एन्य), 'अतो गुणे? 


। से पररूप,“ रषाभ्यां नो णः समानपदे'--अट्कुप्वाङ्नुम्व्यवायेर्शप' के अनुसार 


नु को णु-दिहक्षेण्य:-दिह॒क्ष णीयः ( देखने की इच्छा करने योग्य कर्मेवाच्य) । 
(४) करने मा४ वद्‌ ( गुण-'सावंधातुकाघंघातुकयो:' )-कंत्वंम 
॥ 


| करणीयम्‌, करने 


५६. अवचक्षे च ३।४।१५--*रिपुणा नावचक्षे' | अव- 
ख्यातव्य सित्यथः॥ 
अव पूर्वेक५/चक्ष्‌ से वेद में एश्‌ प्रत्यय का निपातन करके कृत्य प्रत्यय 


| के अर्थ में ही 'अवचक्षे' पद वनता है। अव + / चक्ष्‌ + एश्‌ (ए)=अवचक्षे | 
| एश्‌ शित्‌ है अतः सावधातुक हुआ (तिड्शित्सारवंधातुकम्‌) अतएव 'चक्षिङः 
| ख्यान्‌? से ख्यान्‌ आदेश नही हुआ क्योंकि वह आधेघातुक के पर होने पर ही 


लगता है । लोक में 'अवख्यातव्यम्‌ होगा अर्थात्‌ 'तव्यत्‌” आधंघातुक है अतः 


।` ख्यान, आदेश हो जायगा । 


५७, आवलक्षणे स्थेणृकूञचदिचरिहुतमिजनिभ्य- 


` स्तोखुच ३।४।१३--आसंस्थातोः सीदन्ति । आसमामेः 
` सीदन्तीस्यर्थः । उदेतोः । अपक्तोः । प्रवदितो! । प्रचरितोः । 
` होतोः। आतमितोः । 'काममाविजनितोः संभवाम! इति श्रृतिः । 


भाव के बोध कराने वाले किसी भी अर्थ में वर्तमान स्था, इण्‌, कुन्‌, 


' वद्‌, चर्‌, हु, तमु, जनु धातु, से तुमुनु के अर्थ में तोसुन्‌ प्रत्यय होता है । यथा- 


(१) आसंस्थातो: सीदन्ति’ । (समाप्तितक के लिए बैठते हैं) समुपुर्वक 'स्था' 


द घातु समात्ति के अथे में रूढ है (यथा-सद्य: सन्तिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमितिस्थितिः । 
| मनु ०५१९८ )। सम्‌ --/स्था + तोसुन्‌=संस्थातोः | यहाँ भावलक्षण अवधि 


का अर्थ रखता है। 
उदेतोः-उत्‌+ २/इ --तोसुन्‌॒ (तोस्‌), गुण (सावंघातुका्घंधा तुकयोः” 
=उदेतोः। इसी प्रकार-अप +-९/क--तोसुन्‌-अपकतत्रों: । प्र+/वद्‌-इट्‌ 


+ तोसुन्‌=प्रवदितोः । Peas I नत रितो: । सुनु, 
| गुण दोः ण तम्‌ र NS 0101 छै 2100 


द्र सिद्धान्तकौमुदी वैदिकी प्रक्रिया 


वेद में प्रयोग है-काममाविजनितोः संभवामः (कामनाओं के उत्पन्न | 
होने तक क्या हम उत्पन्न होते है? ) वि+ ६/जन्‌ + इद्‌ + तोसुनु-विजनि- | 
तोः--आ विजनितोः = भा प्रसवात्‌ । | 
५८ सपि-तृदो;ः करुच ३।४।१७--भावलक्षणे इत्येव। | 


पुरा क्ररस्य विस्पो विरष्शिन | पुरा जत्रुभ्य आहुद/ ॥ 
इसी भावलक्षण ( अवधि) के अथं में वतमान सुप्‌ तया तृद्‌ धातु से | 
कसुनु प्रत्यय होता है । यया 'पुराक्र्रस्य विसृपो विरण्छिन्‌? (हे रूपयुक्त, पहले | 
करर व्यक्ति के हटने तक ) वि -+%/सृप्‌ +-कसुन्‌ (अस्‌ ), कित्वाद्‌ गुणनिषेधः | 
विसृपः | “पुरा जत्रुम्य आतृदः'-\/तृद्‌ + कसुनुन्तृदः,आ तुदः हिसा होने तक । 
यह अवघेय है कि पूर्वोक्त सूत्र सं०५० से वर्तमान सुत्र सं ५८ तक से विहित 
प्रत्यय जो मकारान्त हैं जैसे-णमुलू, कमुळू तथा जो एजन्त हैं--ए.ऐ,ओ,भओौ,पे | 
समाप्त होते हैं जैसे-से, सेन्‌, असे, अध्यै, अध्यैन्‌ इत्यादि, उन से वने सभी शब्द 
कृत्सेजन्तः .१।१।३९ के अनुसार अव्यय हो जाते हैं। इसी प्रकार तोसुन्‌ और 
कसुन्‌ प्रत्यय से बने शब्द “क्त्वातोसुनुकसुन: १।१।४० के भनुसारं अव्यय हैँ । | 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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नलुर्थोञ्ठियायः 
. (ख्री-प्रत्यय ) 

५९. राजइचाजसौ ४१३ १--रात्रिशब्दान्डीप स्यात्‌ ` 
अजस्विषये छन्द्सि | “रात्री व्यरूबदायती लोके तु दि 
कारात्‌ ' ? ( गणस्रत्र ) इति डीपि अन्तोदात्तः 

वेद में जस्‌ ( प्रथमा बहुवचन ) को छोड़कर अन्य स्थानों में “रात्रि” 
शब्द के वाद डीप्‌ प्रत्यय होता है । यथा--रात्री व्यख्यदायती ( आते-आते 
रात फल गयी )। यहाँ जस्‌ ( प्रथमा बहुबचन ) का विषय नहीं है, प्रथमा 


एकवचन का विधय है अतः रात्रि शब्द से 'डोप्‌! हुआ--रात्री । 
यहां प्रश्‍न यह उठता हैं कि जस्‌ के विषय में भो वेद में “रात्य:” का 


। प्रयोग देखा जाता है जो 'रात्री' का ही रूप है और वह्‌ ` रात्री शब्द जस्‌ के 
| रहते वन ही कैसे सकता है। इतना ही नहीं, जब यह सूत्र वेद में ही रात्रि 
' शब्द से डीप्‌ का विधान करता है तो लोक में 'तिमिरपटैरवगुष्ठिता रात्र्यः’ 
| का प्रयोग कैसे देखा जाता है? इसका समाधान करते है--एक गण सूत्र है 


| क जयी “गुदी kshu bs पितु र 


'कृदिकारादक्तिनः' अर्थात्‌ क्तिनु से मिन्न किसी भी इकारान्त कृदन्त से डीष्‌ 


| होता है । रात्रि शब्द इकारान्त कृदन्त है क्योंकि “रा' घातु से औणादिक त्रिप 


प्रत्यय हुआ है ( राशदिभ्यां रिपू ) अतः उक्त गण सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय होकर 
रात्री शब्द बना और यह ड़ोपन्त रात्री चन्द लोक में भी सर्वत्र, वेद में जस 
होने पर मी प्रयुक्त हो सकता है, अतः वेद में देखा जाने वाला जस्‌ विषयक 
“रात्र्यः? रूप इसी -डीषन्त “रात्री! का ही समझा जाय और लोक में: भी 
“तिमिरपटैरवगुण्ठिता रात्य:? में यही डीषन्त रात्री शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

अव दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि जव सब जगह के लिए रात्री शब्द 
बन ही गया तब इतना बड़ा झञ्झट किया हीं क्यों गया, डीप्‌ और डीष में 
भेद क्या रहा ? इसका भी समाधान करते हैं--अमी ऊपर कहा जा चुका है 


ठा दत होते 
u डीप्‌ ( ह | LR एः भी “रामी का 


द ५४ सिद्धान्तकौमुदी वैदिकी प्रक्रिया | 


“त्री! अनुदात्त ही रहेगा। अव बच गया “रा? वही उदात्त होगा भर्थात्‌ 
डीबन्त रात्री? शब्द आद्युदात्त हुआ | जब “रात्रि? से डीष्‌ होगा तब 'आदु- | 
दात्तश्च' ( ३।१।३ ) के. अनुसार “त्री उदात्त होगा अर्थात्‌ डीषन्त रात्री 
शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । इस प्रकार स्वर की. दृष्टि से डीप्‌ और डीष्‌ 
में बड़ा भेद है । 

६०. नित्यं छन्दसि ४।१।४६-वह्वादिभ्यश्छन्दसि विषये | 
नित्यं ङीष्‌ । “बह्वीषु हि त्वा ।' नित्यग्रहणुत्तराथस्‌ ॥ 


वेद में बहु आदि शब्दों से नित्य डोष्‌ होता है। यथा-“बह्वीषु हित्वा' | 
. में बहु शब्द से नित्य डीष्‌ होकर बह्वी शब्द का प्रयोग हुआ है । 
इस सूत्र से डीष्‌ विघान के आरम्भ सामथ्यं से ही इसकी नित्यता सिद्ध है, | | 
तब सूत्र में नित्य ग्रहण क्यों किया गया ? नित्य ग्रहण बाद वाले सूत्रों के लिए है। 
६१. सुवद्च ४।१।४७--डीष्‌ स्याछन्द्सि । विभ्वी | 
प्रम्वी । 'विग्रसंभ्य' `? (३।२।१८०) इति इग्रत्ययान्तं सत्नेऽ 
चुक्रियते । ‘उत’ इत्यचुब्ृत्तेः | उवडादेशस्तु सौत्रः ॥ i 
प्रस्तुत सूत्र में 'मु” यह डु प्रत्ययान्त 'मु' का ग्रहण किया गया है ( विप्र-। ` 
संभ्योड्वसंज्ञायाम्‌ ३।२।१८० ) । इसका कारण यह है कि पूर्वेसुत्र “वोतो गुण 
वचनातु' ४।१।४४ से “उत.? ( ह्वस्व उकारान्त से ) को इस सूत्र में अनुवृत्ति 


आती है, हस्व उकारान्त “मु” की सम्भावना तभी हो सकती है जब झू घातु 
से 'डुः प्रत्यय लगे। “मु” से पञ्चमो विभक्ति में 'मोः' ( जैसे गुरोः ) होता 


हैं यह 'मुव:? सुत्र में कैसे कहा गया? यह उवङ्‌ आदेश सोत्र ( सूत्र मे : 


निदिष्ट ) कायं है अतः अविचारणीय है। विभु + डीष्‌ = विभ्वी । प्रभु+ 
डीष्‌= प्रस्व दै Eb 


| 

(क) “सुन्गलाच्छन्दसि लिव? वा०--डोपो हित्त्म्‌। 
आहुक च आगमः | हित्स्वरः “रथीरभून्छुदूगलानी.। १ 

यह वातिक 'इन्द्रवरुण०' ( ४।१।४९ ) सूत्र के विषय में है । मुद्गलं 

शक भेम शानुक का, गास "और, फी, होता है, 15ग्रहू बाग लत | 


| चतुर्योऽध्यायः षष्‌ 
| ( अतिदेश ) इस लिए माना गया ताकि 'लिति’ सुत्र से 'आनुक्‌? के “आ'को 
। उदात्त माना जाय। 

. उदाहरण--“रथीरमून्मुद्गलानी? ( मुदगल की पत्नी रथी बन गयी )1 
। मुदगल +-आनुक्‌ +- डीष्‌ =अुदृगछानी । 
। ६२. दीघेजिह्णी च च्छन्दसि ४१ ।५९ (संयो- 
| र > दीघजिह्णी 
। गोपघत्वादग्रासो डीप्‌ विधीयते। आसुरी वे दीर्घजिह्ण 
| देवानां यज्ञवाट्‌ ॥' 1 
| दीर्घे जिह्व शब्द से डीष्‌ नहीं हो सकता था, क्योंकि “स्वाङ्गाचोपस्जंना- 
। दसंयोगोपधात्‌' सुत्र में संयोगोपध का वर्जन किया गया है; प्रकृत सूत्र उस 
| नियम के विरुद्ध 'दीघंजिह्व' संयोगोपध से वेद में ङीष्‌ का विधान करता है। 
| “आसुरी बै दीघंजिह्नी देवानां यज्ञवाट्‌ ( देवों के यज्ञ का वहन करने वाली 


| लम्वी जीम वाली आसुरी है )। दीर्घजिह्व+ डीष्‌=दींजिह्णी ( 'यस्येति 
। च' सुत्र से द्व! के 'अ' का लोप समझना चाहिये । 


६२. कडुकसण्डल्वोइछन्दसि ४।१।७१--उह्‌ 
| 
| स्यात्‌। कडूथ वे कमण्डळः | ( वा० ) 'गुग्युलुमधुजतु- 
 पतयालूनामिति वक्तव्यम्‌? । गुग्गुळ । मधूः । जतूः । „ 
' पतयालूः ॥ पन फिल 
वेद में कद्रु ओर कमण्डलु शब्द से स्रीलिङ्ग में ऊह्‌ प्रत्यय होता है। जैसे- 
| कह, +- ऊँ --कद्र : । कमण्डलु --ऊछू--कमण्डलू: । वार्तिक के अनुसार 
| गुग्गुलु ( होम-द्रव्यविशेष ), मधु, जतु ( लाख ), पतयालु ( पतनशील ) 
शब्दों से मी ऊङ्‌ होता है। जैसे--गुग्गुलु +- ऊड्‌= गुग्गुलूः । मधघु+ऊङ्‌= 
मधुः । जतु +-ऊङ्‌=जतूः । पतयाछु+ ऊङ्‌ =पतयाछूः । 
| ( तद्धित-प्रत्यय ) 
| (क) अव्ययात्त्यप्‌ ४२।१०४- ( वा० ) 'आवि- 
' छचस्यो पसंख्यानं छन्दसि ।? 'आविष्टयो वर्धते' । 
_ ६४, छन्दसि ठज ४।३। १९ वर्ाम्यषठकोऽ्पबादः। 
| स्वरे मेर्दः । बी पिकंस | Varanasi Collection. Digitized by eGango 


५६ सिद्धान्तकौमुदी वैदिकी प्रक्रिया | 
- ६५, वसन्ताच्च ४।३।२०--उन्‌ स्याच्छन्दसिं । वास- | 
न्तिकम्‌ | | | 
६६. हेमन्ताच ४।३।२१-छन्दूसि उग. । देमन्तिकम्‌ । 
योगविभागः उत्तरार्थः । | 
(क) शौनकादिभ्यशछन्दसि ४।३।१०६ णिनिः | 
्रोक्तेऽथे । छाणोरपवादः । शौनकेन प्रोक्तमधीयते. शौनकिनः।' 
वाजसनेयिनः । छन्दसि किम्‌! शौनकीया शिक्षा ॥ | 


‘अव्ययात्त्यप्‌? सूत्र द्वारा अव्यय शाब्दों से त्यप्‌ का विधान किया गया है। 
वार्तिककार ने 'अमेह्कतसित्रेभ्य एव' वातिक कहकर अमा, इह, क, तसू, 
(-तसन्त ), त्र ( त्रान्त ) अव्ययों से ही इस त्यप्‌ विधान को नियमित करते | 
हुए वेद के विषय में 'आविसू' शब्द का भी परिगणन करने का निर्देश किया | 
है । जैसे--आविष्टयो वघंते । आविभुंतः आविष्टयः ( आविभूंत बढ़ता है ) 

` आविस्‌ +-त्प्‌, षत्व ( हृस्वात्तादी तद्धिते ), 'ष्टुनाष्टुः' से तु' को (ट्‌'-- | 
आविष्टयः। ` | 
वर्षा शब्द से लोक में ठक्‌ प्रत्यय होता है ( वर्षाभ्यष्ठक्‌ ४1३1१८ ) किन्तु | 

वेद में ठञ्‌ होता है । वर्षासु साधु वार्षिकम्‌ । वर्षा + ठन्‌ ( ठ ) “ठस्येकः? ते| 
इक वर्षा + इक, 'तद्धितेष्वचामादेः' से आदि अच्‌ की वृद्धि, 'यस्येति च से| 
“आर का लोप--वाषिकम्‌ । | 
बसन्त शब्द से वेद में ठत्र्‌ प्रत्यय होता.है । बसन्त -- ठञ्‌ =वासन्तिकम्‌, | 
पदसिद्धि पूर्ववत्‌ । | 
हेमन्तशब्द से वेद में ठञ्‌ प्रत्यय होता है। हेमन्त + ठञ्‌ = हैमन्तिकम्‌ || 
'हेमन्ताच' ऐसा अलग सूत्रपाठ इसलिए किया गया है कि वाद वाले सूत्रों में। 
हेमन्त, शब्द की ही अनुवृत्ति हो । * 
.- तिन प्रोक्तमुः (-४३।१०१--उसके द्वारा उपदिष्ट ) इस अर्थ में वेद में | 
शौनक आदि शब्दों से णिनि प्रत्यय होता है.। 'शौनकादिम्यदछन्दसि' इस सूत्र 
के पूर्ववर्ती सूत्रों से छ और अण्‌ प्रत्यय होते हैं, उन्हों का यह अपवाद है। | 
शौनकेन प्रोक्तमधीयते ( शौनक . प्रोक्त ग्रन्य का अध्ययन करने वाले) 
कीनिकी 4/पणिर्मि&शीनिकिस्‌) \अयभाऽ वेहुंबचंत- में 0 शौसकिन९१९००थाजसनेयेव। 


| 


चतुर्थोऽध्यायः; .. र) 


ओक्तमधीयते वाजसनेयिनः; वाजसनेय + णिनि ( इन्‌ )--अ्र० व० वन्में 
'वाज॑सनेयिनः । 

नागेश जी का कथन है कि यहाँ 'शौनकादिम्यरछन्दसि' सूत्र को लाकर 
"रखना लेखक का प्रमाद है क्योकि इस सूत्र का अर्थे है--'छन्दस्यभिघेये एम्यो 
णिनिः'—'शौनकादि प्रोक्त छन्द ( वेद ) का ' अध्ययन करने वाले!-इस अर्थे 
में शौनकादि शब्द से णिनि प्रत्यय होता है (द्रष्टव्य सिद्धान्तकोमुदी. शैषिक 
प्रकरण में उक्त सूत्र की वृत्ति ) । छन्द का अभिषान न होने पर ( वेदाङ्ग या 
'छोकिक साहित्य अथ होने पर) “छः! ही होगा । जैसे- शौनकेन प्रोक्ता . 
शौनकीया शिक्षा ।. सूत्र में 'छन्दसि' का अर्थ 'वैदिक भाषा में'--ऐसा नहीं 
समझना चाहिये । 


६७. द'यचउछन्दसि ` ४।३।१९०--विकारे. मयट्‌ 
स्यात्‌ । 'शरमयं वहिः’ । “यस्य पणम्यी जुहू? । `, ˆ 

६८. नोत्वदघेबिल्वात्‌ ४।३।१५१--उत्वान्‌ उका- 
रवान्‌ । मौञ्जं शिक्यम्‌’ । वधं चर्म, तस्य विकारो वाध्रौ 
रज्जुः । बैल्वो यूपः ॥ (- . 

“तस्य विकारः' ( उससे वना हुआ ) के अथं में दो अच्‌ ( स्वर ) वाले 
शब्दों से वेद में मयट्‌ प्रत्यय होता है। जैसे--शरस्य विकारः शरमयं वहि 
{ सरकण्डों की आग )। शर+-मयट्‌=शरमयम्‌ ( वहिः का विशेषण होने 
से नपुंसकलिङ्ग ) । 'यस्य पर्णमयी जुहुः! ( जिसका बर्तन पत्तों का बना 
हुआ है )--पर्णानां विकारः पर्णमयी । पणं + मयट्‌ -ङीप्‌ ( खरियामु ) 
“टिड्डाणन्‌० सुत्र से। ` 

यह अवघेय हैं कि ऐसे शब्द जो उकार से युक्त हो तथा वधं और विल्व 
शब्द के दो स्वरों से युक्त होने पर उनसे मयद्‌ प्रत्यय नहीं लगता है 'नोत्व- 
दवधरःविल्वात्‌' प्रकृतसूत्र से निषेध हो जाता है । सूत्र में “उत्वत्‌' का अर्थ है-- 
उकारवान्‌ अर्थात्‌ उकार से युक्‍त । यथा-मोञ्जं शिक्यम्‌ ( सूज का वना 


सिकहुर वि वील विकारः मौञ्जम्‌ । यहाँ भुञ्ज शब्द यद्यपि दो स्वर . न 
रखतों kshu है अत: मिद प्रय Er होकर अणि हुं 1. 


५८ सिद्धान्तकोमुदी वेदिकी प्रक्रिया 


मुञ्ज+अण्‌ (अ) णित्‌ होने से 'तद्धितेष्वचामादे:” सुत्र से आदि अच्‌ 'उ' | 
को वृद्धि 'ओ? “यस्येति च? सुत्र से अकारोत्तरवर्ती अकार का लोप, विभक्ति | 


कार्य-मौ्षम्‌ । 


वर्धा चमं तस्य विकारो वार्धी रज्जुः । वधं शब्द के दो अच्‌ रखने पर | 
भी प्रकत सुत्र से मयट्‌ का निषेध होने से अण्‌ प्रत्यय- वप्रैं + अण्‌ =वाध्षः | 
स्त्रियां डीप्‌ ( 'टिड्ढाणन्‌०१ ) विभक्ति कार्य--वार््री रज्जुः ( वधं =चमड़ा, | 
उससे वनी रस्सी )। इसी प्रकार विल्वस्य विकारो वैल्वो यूपः ( वेळ की | 


लकड़ी का बना खटा) विल्व-+-अण्‌--बैल्व: । यहाँ यह अवधेय है कि | 
“मयद्‌' का निषेध होने पर सामान्यतः अण्‌ हुँआ क्योंकि उत्सगं ( सामान्य ) | 


सूत्रों में अणू का ही विधान हैं । 


६९, सभायाः यः--ढइ्छन्दसि ४॥४॥१०६-- 
सभेयो युवा ॥ \/ ` 
लोक में सभा शब्द से “साधु अथे में 'सभायां यः ( ४।४।१०५ ) शुत्र 
से “य' प्रत्यय होकर 'सम्यः' शब्द बनता है , किन्तु वेद में “य? प्रत्यय के स्थान 
पर 'ढ' प्रत्यय होता है-यथा, समायां साधु: सभेयः युवा । सभा + ढ= एय 
( आयनेयीनीयियफढखछचां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२ ) 'यस्येति च! से 'आः 
का लोप, विभक्ति कायं---सभेयः । 


७०. भवे छन्दसि ४।४।११०--सप्तम्यन्ताङ्कवारथे 
यत्‌ | भेष्याय च विद्युत्याय च । यथायथं शेषिकाणामणा- 


दीनां घादीनां चापबादोऽयं यत्‌ । पक्षे तेऽपि भवन्ति। | 
सवविधीनां छन्दसि वेकस्पिकत्वात्‌ । तद्यथा-र्‍युज्ञबान्‌ 


नाम पवतः, तत्र भनो मोज्ञवतः । 'सोमस्येव मोज्ञवतस्य 
' | आ चतुथसमासेश्छन्दोऽधिकारः ॥ 


“तत्र भवः' ( उसमें उत्पन्न हुमा )--इस अर्थ में वेद में सप्तम्यन्त पद 


से दत्‌. अत्मक होला 'हैठ। व्ययाः--"गेंध्याय ण्य एबियुत्मांग'ज्यं (मेधवओश विद्युत | 


चतुर्थोऽध्यायः ५९; 


में उत्पन्न-स्ट्र के लिए ) यहां मेघ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होकर 'मेध्य:” हुआ: 
और चतुर्थी एकवचन में 'मेध्याय'। इसो प्रकार विद्युत्‌ + यत्‌+-डे= 
विद्युत्याय । यह यत्‌ प्रत्यय “तत्र भव: सूत्र से प्राप्त शैषिक अण्‌ आदि तया 


“घ? आदि प्रत्ययो का अपवाद है। एक पक्ष मे वे अण्‌ आदि यया विहित. 
प्रत्यय भी होते हैं क्यों कि वेद मे सभी विधियाँ वैकल्पिक हे । यया--भुबान्‌ 


नाम पर्वतः, तत्र भवः मौ्जवतः ( मुञ्जवानु नामक पर्वत पर होने वाला ) 
सुञ्जवत्‌+-अण्‌, आदि अच्‌ 'उ' को 'ओः वृद्धि ( 'तदवितेष्वचामादे:?-) । 
यही मौञ्जवत्‌ शब्द षष्ठयन्त ( मौञ्जवतस्य ) के रूप में 'सोमस्येव मौञ्ज- 
वतस्य भक्ष: में प्रयुक्त हुआ है । इस सूत्र से लेकर के चतुर्थ अध्याय के अन्त 
( “मावे च' ४।४।१४४ ) तक “छन्दस्‌' का अधिकार है अर्थात्‌ इन सूत्रों से 
हुए विघानो को वेद विषयक ही समझना चाहिए । 


थोनदीभ्यां । | 
७१. पाथोनदीभ्यां ड्यण्‌ ४।४।१११--तम्नु त्वा 
पाथ्यो वृषा' । चनो दधीत नाद्यो गिरो मे! । पाथसि भवः 


पाथ्यः । नद्यां भवो नाद्यः ॥ _ 

सप्तम्यन्त पाथस्‌ ( जळ, वृत्तिकार के अनुसार अन्तरिक्ष ) तथा नदी शब्द 
से भव (उत्पन्न होने वाला ) अर्थ में ड्यण्‌ प्रत्यय होता है। यथा-'तमुत्वा 
पाथ्यो वृषा'- 'पाथसि भवः! इस विग्रह में पाथस्‌ शब्द से डघण्‌ ।'चुटू' सूत्र 
से डकार की तथा 'हलन्त्यम्‌' सुत्र से णकार की इत्संज्ञा-पाथस्‌ +य । 
“यकि भम्‌? सूत्र से 'पाथस्‌? की भसंज्ञा होने से “टे” सुत्र से “पाथस्‌? के “टि” 
भाग (अस्‌ ) का लोप-पाथ्यः । इसी प्रकार-नद्यां भवो नाद्यः, नदी+- 
ड्यण्‌-णित होने से आदि अच को वृद्धि, डित्‌ होने से 'टि भाग 'ई' का 


| ` छीप-नाद्यः। 


७२. वेशन्तहिमवद्भ्यामण्‌ ४४।११--भवे ।बेश- 
[ 
न्तीभ्यः स्वाहा । 'हेमव॒तीम्यः स्वाहा' ॥ 
वेशन्त ( छोटा तालाब) और हिमवत्‌ शब्द से 'मव' अर्थ में अण्‌ प्रत्ययः 
होताएहै-. यबानवोकत्त अकऽ बेशन्त्यः फाय: तबला हराइए त्रेता, 
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आदि अच्‌ को वृद्धि,' यस्येति च? 'तकारोत्तरवर्ती अकार का लोप, “टिड्टाणन्‌०' | 
से स्त्रियां डीप्‌-वैशान्ती, चतुर्थी बहुवचन में वैशन्तीभ्यः ।' - 1 
इसी प्रकार हिमवति भवा हैमवत्यः, ताभ्यः हैमवतीभ्यः । हिमवत्‌ + | 

अण्‌ + डीप्‌ =हैमवती, चतुर्थी वहुवचन में 'हैमबतीम्यः ?। 
७३. खोतसो विभाषा ब्यडड्यो ४।४।११३--पक्षे 
` यत्‌ । 'ब्यडड्ययोस्तु स्वरे भेदः। स्रोतसि भवः स्रोत्यः । | 


'ख्रोतस्यः ॥ ` 

' सस्तम्यन्त स्रोतस्‌ शब्द से “मव? अर्थं में ड्यट्‌ और डच प्रत्यय विकल्प से 
होते हैं, एक पक्ष में “भवे छन्दसि? (४।४।११०) से “यत्‌? प्रत्यय भी होता है। 
“इट्‌? और 'डघ' में केवल स्वर में भेद है, वैसे डित्‌ दोनों है अतएव समान 

रूप से “टि, का लोप होता है । 
यथा-स्रोतसि भवः ्रोत्यः-्नोतस्‌ + डधद्‌ या ऽय =( टि'अस्‌' का लोप) | 
“ज्ञोत्‌ + य=स्नोत्यः । यत्‌ होने पर 'डितु' न होने के कारण टिलोप नहीं | 
होगा-स्रोतस्यः । | 
विमश-डघडड्यो में दो प्रकार से सन्धि-विच्छेद हो सकता है (१)ड्यत्‌ 
'ड्यो, (२) ब्यट्‌ + ड्यो । अर्थात्‌ प्रथम प्रत्यय ब्यत्‌ है या ड्यट्‌ ! ऊपर मैने ब्यट्‌ | 
प्रत्यय अन्य विद्वान्‌ व्याख्याकार ऋषि! जी के अनुरोध से लिखा है । मेरा | 
निजी विचार है कि . ब्यत्‌ - ब्यौ-ऐसा विच्छेद करके उ्यतु प्रत्यय मानना | 
ठीक है । “जयत्‌! औ 'ड्यः दोनों प्रत्ययों से बने शब्डो से स्त्रीलिङ्ग में “टाप्‌? | 
'होगा इस प्रकार भेद केवल स्वर में ही होगा । यदि ब्यट्‌ प्रत्यय मानते हैं तो 
टित्‌ होने से स्त्रीलिङ्ग में डीप्‌ होगा ओर दूसरे में टाप्‌, इस प्रकार स्वरभेद | 
के अतिरिक्त एक दुसरा भेद भी दोनों. प्रत्ययो में आ जाता है । 'ब्यड्ब्यो' यह ' 
'वामदेवाड्ड्यड्ड्यो' (४।२।९) में भी आ चुका है । वहाँ ड्यत्‌ + ज्य! विच्छेद | 
मानकर ड्यत्‌ प्रत्यय ही माना गया है, ब्यट्‌ नहीं । वहाँ बालमनोरमाकार | 
'ड्यत्‌” और “ड्य' के डित्व का प्रयोजन “टिलोप? बताते हुए ड्यत्‌ के तित्त्व | 
'को स्वराथे कहते है-डित्त्वाट्रि लोप:, तित्वं स्वराथंम्‌ । । 


७४. सगर्भसयूथसनुताद्यन्‌ ४।४।११४--अजुञ्राता | 
९ क | 
सभ्य), अचुसख़ा,, १०111 ॥चु्या त वा । 
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(> ०० ० पुंसके 
जिघत्लु। । चुतिचुतम्‌ । 'नपुंसके भावे क्तः’ ( ३३३।११४ )- 
सगर्भादयस्रयोऽपि कमेघारयाः । समानस्य छन्दसि” ** 
( ६।३।८४ ) इति सः । ततो भवार्थं यन्‌ । यतोऽपवादः | 
सगभं, सयूय और सनुत शब्द से “मव' अर्थे में “यत्‌? प्रत्यय न होकर 

यनु होता है । यत्‌ और यन्‌ प्रत्यय में केवल स्वर का भेद है । सगभं आदि 
तीनों शब्द कमंघारय है. (समानएचासौ गर्भश्वेति सगर्भ: इत्यादि ) 'समानस्य 
छन्दसि०' ( ६।३।८४ ) से समान के स्थान पर “स? आदेश हो गया है । सग्मेः 
भवः सगभ्यंः ( छोटा भाई ) । सगं -- यन्‌=सगरभ्येः । इसी प्रकार-समान- 
श्रासो यूथश्चे ति सयूथ:, तत्र भवः सयूथ्यः । सयुथ --यनु --सयुथ्यः (मित्र ) | 
समान च तत्‌ नुतं चेति सनुतम्‌, तत्र भवः सनुत्यः । सनुत + यन्‌=सनुत्यः |; 
'नुत' शब्द का अर्थ है नुति या नमस्कार । 'नु' घातु से नपुंसके भावे क्त? 
( ३।३।११४ ) सूत्र से भाव में क्त प्रत्यय हुआ हे ओर नपुंसक रिङ्ग है। 

यह यनु प्रत्यय “भवे छन्दसि’ (४।४।११० ) से होने वाले यत्‌ प्रत्यय का 
अपवाद है । 

७५, तुग्राडन्‌ ४।४।११५- भवेऽ । पक्षे यदपि । 
“आ बः शमं वृषभ तुग्रयासु'- इति वहूवृचाः । तुग्नियास्विति’ 


शाखान्तरे । धनाकाशयज्ञवरिष्ठेपु तुग्रशब्द इति वृत्ति; | 

तुग्र शब्द से “भव? के अर्थे में घन्‌ प्रत्यय होता है 'घनु' में नकार की 'हल-: 
न्त्यम्‌? सुत्र से इत्संज्ञा हो जती है,'घ' का इय (भायनेयीनींयियः०' ७।१।२) = 
तुग्रियः । चूंकि छन्द में सभी विधान विकल्प से होते हैं अतः 'घन्‌? के अभाव में 
यतु (भवे छन्दसि ४।४।११०) होकर तुग्रथः' बनेगा । बहुचों के अनुसार 
तुग्रथः(यत्‌ प्रत्ययान्त ) दसरी शाखाओं में 'तुग्रिय' (धनुप्रत्ययान्त ) पढ़ाः 
जाता है। काशिकावृत्तिकार के अनुसार तुग्र शब्द घन, आकाश, यज्ञ तथा 
वरिष्ठ ( सर्वश्रेष्ठ ) का वाचक है। 

७६. अग्राद्यत्‌ ४।४।११६ | 


७७. घच्छौ च ४।४।११७--चाद्यत्‌ । अग्ने भवः? 


अग्र्च' अग्नियः, अग्रीय | = 
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सप्तम्यन्त अग्र शब्द से “मव? ( उत्पन्न ) के अर्थं में यत्‌? प्रत्यय होता है |- 
तथा “घ? और “छः प्रत्यय भी होते हैं। अग्ने भवः अग्रूयः, अग्नियः, अग्नीय: | | 
अग्न+-यतु==अग्र्यः । अग्नन-घ ( इय )=भग्रियः । अग्रन-छ ( ईय )= | 
अग्रीयः । 


७८, सखुद्राञ्राद्‌ घ ४।४।१ १८-- सपुद्रया अप्सरसो 
सनीषिणम्‌ 'नानदतो अभ्रियस्येव घोषाः ॥? ` | 


° 
। 


सप्तम्यन्त समुद्र और अश्न शब्द से “मव? ( उत्पन्न ) के अथं में 'घ'| 
्रत्यय होता है । समुद्रे भवा: समुद्रियाः अप्सरसः । समुद्र + घ ( इय )+ | 
टाप्‌ ( छियामु ) = समुद्रियाः ( प्रथमा वहुवचन )। अभ्रे भव: | 
अभ्नियस्तस्य अञ्रियस्य। अभ्रय-घध ( इय ) = अभ्रियः--अभ्रियस्य ( पष्ठी 
एकवचन ) । 


७९, बर्हिषि वत्तम्‌ ४।४।११९--“पराग्धिताद्यत्‌' | 
( ४।४।७५ ) इत्येव । बहिष्येषु निधिषु प्रियेषु ॥ | 


सप्तम्यन्त बहिस्‌ शब्द से 'दत्त' ( दिया गया ) के अथं में 'प्राग्धिताद्यत्‌' | 
(४४७५ ) सामान्य सूत्र के द्वारा ही यत्‌ प्रत्यय होता है । यथा--बहिषि | 
( अग्नौ ) दत्ताः वहिष्यास्तेषु वहिष्येषु निधिषु प्रियेषु ( अग्नि में दी गयी | 
प्रिय निधियों में ) । बहिस्‌ + यत्‌ (स्‌ को ष्‌ “आदेशप्रत्यययोः ) = वहिष्य- 
बहिष्येषु ( सप्तमी बहुवचन ) । 
८०, दूतस्य भागकर्मणी ४।४।१२०--भागः अंशः | | 
दृत्ममू। च | 
ष्यन्त दृतशन्द से भाग (अंश) और कमं ( काम ) के अर्थ में यतु प्रत्यय | 
होता है । यथा--दुतस्य भागः दूत्यः । -दूतस्य कमं दुत्यम्‌ । | 
हृत-+यत्‌ = दृत्य:, ढूत्यं वा। भाग अये में “तस्येदम्‌” सूत्र से (अण? | 
"प्राप्त था, उसे बाधित कर यतु प्रत्यय का विधान किया गया । कमं अथं में ' 
“दूतवणिग्म्याँ च' इस वार्तिक से “य' प्रत्यय प्राप्त बाधित किया ` | 
| 
| 
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«१. रक्षोयातूनां हननी ४॥४॥१२१--'था ते अग्रे 
रक्षस्या तन? ॥ 


षष्ठी बहुवचनान्त “रक्षस्‌' और “यातु” शब्द से हननी ( मारने वाली ) 
के अथे में यतु प्रत्यय होता है। यथा--'या ते अन्ने रक्षस्या तनुः ( हे अग्नि, 
तुम्हारा जो शरीर राक्षसों का विनाशक है ) रक्षस्‌ ज-यत्‌ + टाप्‌ (ख्रियामु) = 
रक्षस्या । हन्यतेऽनयेति हननी, रक्षसां हुननीः=रक्षस्या । इसी प्रकार यातूनां - 
हुननी यातव्या । यातु + यत्‌-यातो-य ( “ओगुणः )--यातव्य ( “वान्तो 
यि प्रत्यये' से 'ओ? का अवादेश ) ततः स्त्रियां टाप्‌-यातव्या । “रक्षस्‌? ओर 
“यातु' दोनों शब्द समानार्थक हैं फिर भी सुत्र में स्पष्टता के लिए “विरूपाणा- 
Ry के : अनुसार णी नहीं किया गघा। 

सुत्र देश देवता - सों 

मारने में स्तुति की प्रतीति हो रही है। bem वाचा 


८२, रेवती जगतीहविष्याभ्यः प्रशास्ये ४।४।१२२- 
ग्रशंसने यत्स्यात्‌ । रेवत्यादीनां प्रशंसनं-रेवत्यस्‌ । जगत्यम्‌, 
हविष्यम्‌ । | 

यथा--रेवत्यादीनां प्रशंसनम्‌ रेवत्यम्‌, जगत्यम्‌, हविष्यम्‌, प्रशस्ये= 
प्रशंसने = प्र --९/शँस्‌ + क्यप्‌ ( भावे ) । षष्ठयन्त रेवती, जगती और हविष्या 
शब्द से प्रशासन के अर्थं में यत्‌ प्रत्यय होता है । यथा--रेवत्याः प्रशंसनम्‌ = 
रेवत्यम्‌, रेवती + यत्‌ ( यस्येति च' से 'ई' का लोप होने पर ) = रेवत्यम्‌ । 
इसी प्रकार जगत्याः प्रशंसनम्‌ जगत्यम्‌ ( जगती की प्रशंसा ), हृविष्यायाः 
प्रशंसनम्‌ हविष्यम्‌ ( हविष्या को प्रशंसा ) हविष्या-- यतु, 'यस्येति च' सूत्र 
से आ' का लोप हविष्यम्‌ । 

| I 

| ८३. असुरस्य स्वस्‌ ४।४।१२२--असुय देवेमिर्धायि 
विश्वम्‌ । 

षष्ठयन्त असुर शब्द से “तस्य स्वम्‌' ( उसका घन') के अथे में यतु प्रत्यय 


होता दै॥ यथा सुय, (ैवेमिर्घावि [विश्वम्‌ (सारा अु्ये-असुरों छ, हव तात 
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देवों के द्वारा धारण किया गया । “असुराणां स्वम्‌' इस विग्रह में “असुर” शब्द | 
से 'स्वम्‌’ के अर्थं में यत्‌ प्रत्यय-असुर + यत्‌, “यस्येति च' से अन्तिम अ' | 
का लोप-असुर्येम्‌ । | 
८४. मायायामण्‌ ४॥४॥१२४--आसुरी माया । | 
असुरस्य माया ( असुर की, असत्‌ अर्थे प्रकाशिका शक्ति ) के अर्थ मे, . 
षछ्यन्त असुर शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । असुर + अण्‌ (अ ), शित्त्वात्‌ | 
आदि अच्‌ को वृद्धि 'आ' । 'यस्येति च' सूत्र से रकारोत्तरवर्ती अकार का, 
, लोप, स्त्रियां डीप्‌ ( टिड्ढाणन्‌० )=भासुरी माया । । 
८५. तद्वानासाखुपघानो सन्त्र इतीडट्टकासु लक्च | 
मतोः ४।४।१२५--वचस्वाबुपधानो मन्त्र आसामिष्टकानां 


चचस्याः। ऋतन्याः 
वैदिकं यज्ञों में ईटों का उपधान (रचना या चयन ) भी अन्यकमों की 

तरह किसी न किसी मन्त्र के पाठ से सम्पन्न किया जाता है । तत्तन्मन्तर के | 
किसी शब्दविदोष को लेकर उससे मतुपू प्रत्यय जोडते हुए, उस उपधानमन्त्र 
का उस मतुबन्त ( तद्वान्‌, उस शाब्द से युक्त होने वाला ) शब्द से सुविवा | 
के लिए निदेश किया जाता है। कभी-कभी इस प्रकार से निदेश करने के | 
लिए मन्त्रगत रान्दविशेष को न लेकर उस मन्त्र के सामान्य अथं के वोधक | 
शब्द को लेकर उससे मतुप्‌ प्रत्यय जोडते हैं । जैसे ईटों का एक उपधान मन्त्र 
है--“भूतं च तस्थ सव्यं च स्थ देवस्य वः सवितुः प्रसवे’ इत्यादि । इस मन्त्र 


में वर्चस्‌ का अथे आ गया है, अतः वचस्‌ शब्द से मतुप्‌ लगाकर इसे “वर्च | 
स्वानु उपधान मन्त्र! कहते हैं । 


ऐसे तद्वान्‌ ( शब्द विशेष वाला ) उपधान मन्त्र रहने पर, उस तद्वतू! 
( मतुवन्त ) शब्द से ईटों का बोघ कराने के लिए यत्‌ प्रत्यय लगता है और 
सतुप्‌ का लुक्‌ हो जाता है । यथा-वचंस्वानुपघानो मन्त्र आसामिष्टकानां 
वर्चस्याः ( वर्चस्वान्‌ उपधान मन्त्र जिन ईटो का है वे वर्चेस्याः कहो जाती 
` हैं) बचंस्वान्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हुआ. और मतुपू का लोप होकर 
वचस्य बना, तब स्त्रियां टाप्‌ वचस्या, प्रथमा बहुवचन में वचस्या: । इसी | 
प्रकार ऋतुमानुपधानो मन्त्र भआसामिष्टकानाम्‌ ऋतव्माः ऋतुमानु+ | 
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| यत्‌, मतुप्‌ का लुक्‌ = ऋतु + य-'ओगुंण:” से 'उ' को गुण "ओर । 


“वान्तोयिं प्रत्यये’ से 'ओ' को अवादेश = ऋतव्य टाप्‌ . प्रथमा बहुवचन 
में ऋतव्याः । 
८६. अश्विसानणू ४।४।१२६-आश्चिनीरुपदधाति | 
जिन ईटों का उपघान अश्विमान्‌ मन्त्र से किया जाता है उनका वोध 
कराने के लिए अश्विमान्‌ शब्द से अण्‌ होता है तथा मतुप्‌ का छुक हो 
जाता है । यथा--आश्विनीरुपदघाति ( ऐसी ईटों का उपघान करता है 
जिनके उपधान में अश्विमान्‌ मन्त्र पढ़ा जाता हैं) अश्विन्‌ + मतुप्‌=अश्चिमान्‌ । 
अश्चिमानु + अण्‌, मतुप्‌ का छुक्‌-अश्विन्‌+ अ, “इनण्यनपत्ये'सूत्र के अनुसार 
“इनु' का प्रकृतिभाव हो गया अर्थात्‌ “नस्तद्धिते सूत्र से 'टि' ( इनु ) का 
लोप नहीं हुआ। 'तद्वितेष्वचामादे:' से आदि अच्‌ 'अ' को वृद्धि 'आ!, 
टिड्ढाणन्‌० से स्त्रियां डोपू- आश्चिनी-द्वितीया बहुवचन में आश्विनी: । 
८७. वयस्याछु रूध्चों मतुप ४।४।१२७--तद्वाना- 
७ ९ ९ मतोरि केके Co अम्यन्तं ७ 
सामिति त्नं सबसचुवतते । मतोरिति पद्मावत्य प 
वोध्यम्‌ । मतुवन्तो यो मूर्धशब्दः ततो मतुप्‌ स्यात्‌ प्रथमस्य 
मंतोलुकच, बयःशब्दवन्सन्त्रोपघेयास्वि्कासु । यस्मिन्मन्त्रे 
९ 
सूधवयःशब्दौ स्तः तेनोपथेयासु । मूधन्वतीरुपदधाती ति प्रयोग; | 
यह अवधेय हैं कि पृव॑सूत्र ( ८५ ) 'अद्वानासामुपघानो मन्त्र इतोष्टकासु- 
छुकू च मतोः ( ४।४। १२५ ) की सम्पुण-रूप से इस सुत्र मे! अनुवृत्ति होती 
है और “मतोः की अनुवुत्ति होने पर यहाँ वह पद्मम्थन्त में बदल जाता है जव 
कि उस सूत्र में षट्यन्त हे । 
वैदिक यज्ञों में ईटो के उपधान का एक अन्य मन्त्र भी है “भूर्धा वयः प्रजा- 
पतिच्छन्दः' । यह मन्त्र वयः शब्द से युक्त ( वयस्वान्‌ ) है अतएव इस मन्त्र 
से उपधेय ईटों को 'वयस्या' करेंगे । वयस्वान्‌ शब्द से “तद्वानासामपुधानो 
मन्त्रः०' से यत्‌ तथा खियां टाप्‌ होकर वयस्या शब्द वनता है । उपयुक्त मन्त्र 
में ही भुर्घा' शब्द भी है अतएव यह सन्त्र “मूर्घवानुः भी है और इसी मूघंवानु 
मन्त्र से उपघेय ईटों की विवक्षा होने पर “मूध॑वान्‌” शब्द जे प्राप्त यत्‌ का बाघ- 
ग ह 
५ [स० व० प्र० 
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प्रत्यय हुआ है उसका लुक्‌ हो जाता है! उदाहरण---मूर्घन्चतीरुपदवाति | 
( मुबेन्वान्‌ उपधान मन्त्र से उपघेय इंटों का उपवान करता ) । मूर्धेवान्‌ | 
र मतुप्‌ , प्रथम मतुप्‌ का लुकू---पूध॑ंत्‌ मत्‌ । “मादुपधायाश्च मतनोवोऽयवादिभ्यः? | 
(८।२।९)से मतुप्‌ के मकार को वकार, नलोप प्रातिपदिकान्तस्य' | 
से न लोप होने पर 'अनोनुट्‌' (८। १। १६ ) से नुट्का आगम-पूर्घन्वत्‌ |' | 
'उगितञ्च’ से डोप्‌-मूधंन्वती । | 

८८. सत्वर्थं माखतन्वोः ३।४।१२८--नभाऽश्रम्‌ | 
तदस्पिन्रस्तीति नभस्यो मासः ओजस्या तनुः ॥ 

८९. समधाञ च ४।४।१२९-_साघवः । सघच्य। 

९० ओजसोऽहनि यत्खो ४।४।१३०--आजस्य-' 


महः । ओजसीनं वा ॥ 

जिस अर्थ में 'मतुप्‌' होता है उसी अर्थ में प्रथमान्त शब्द से यत्‌ प्रत्यय | 
होता है यदि उस यत्‌ प्रत्यय से वना शब्द मास या शरीर का वाचक हो।| 
जैसे नमस्‌ =अश्र मेघ । ततु ( नभः ) अस्मिन्नस्ततीति नमस्यः । ( वह नभस्‌ 
जिस महीने में होता है वह "नभस्य: ( श्रावण ) मास कहलाता है ) नभस्‌ + 
यत्‌=्=नभस्यः। इसी प्रकार 'ओजोऽस्यामस्तीति ओजस्या तनुः ( वह शरीर 
जिसमें ओजस्‌ हो ) ओजस्‌ -- यत्‌ + टाप्‌ स्त्रियामु ( तनू शव्द स्री रिङ्ग ) 
ओजस्या । 

मतुपू के अथं में मधु शब्द से 'ञ? प्रत्यय और “चकार? के वल से यत्‌ प्रत्यय | 
भी होता है, यदि मास अथ हो । यथा--मध्वस्मिन्तस्तीति माघवः, मधव्यः। ` 
मधु + न, “चुट्‌' से “न्‌, को इत्संज्ञा-मधु+-अ, “तद्धितेष्वचामादेः' सूत्र से आदि | 
अच्‌ (अ) की वृद्धि (आ), 'ओगुंणः' सूत्र से 'उ' को गुण ( ओ ), 'एचोऽ | 
यवायावः' से 'ओ? को अव्‌ =माधवः। इसी प्रकार मधु + यत्‌ ( य )= | 
मघव्यः (गुण और “वान्ता यि प्रत्यये सूत्र से ओ” को भव्‌) वसन्त का महीना। । 

ओजस्‌ शब्द से यदि अहनु ( दिन ) का अर्थं वाच्य हो तो मतुप्‌ के अथ में| 
यतु ओर ख प्रत्यय होते हैं । यथा--ओजोऽस्मिन्नस्तीति ओजस्य महः ओजसोन | 
वा हर देने वाला दिन ) ओजस्‌ + यत्‌ =ओजस्थम्‌ । ख प्रत्यय होते पर स्‌ 

आदेश--ओजसीनम्‌ । 
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९१, वेशोयशआदेसंगाग्ल्‌ ४।४।१३१--यथा- 
संख्यं नेष्यते | वेशो बलं, तदेव भगः इति कर्मधारयः | ` 
वेशोभण्यः । वेशोभगीनः | यशोभम्यः । यञ्ञोभगीनः | 

(क) स्वर च ४।४।१३२--योगविभाग उत्तरार्थः, 
क्रमiवरासाथश्च ॥ ड 

वेशस्‌ और यशस्‌ शब्द आदि में हो तो भग शब्द से यल्‌ और ख प्रत्यय 
पर्याय से होते हैं । यहाँ दोनों सूत्रों (४। ४। १३१ और १३२ ) को अळग- 
अलग इस लिये पढ़ा गया है कि यलू ओर ख प्रत्यय क्रमशः ( यथासंख्य ) न 
हों वल्कि पर्याय से दोनों हों--( यथासंख्यं नेष्यते ) तथा 'ख च? (४।४।१३२) 
का पाठ अलग कर देने से वाद के सूत्रों में केवल 'ख' की अनुवृत्ति हो सके । 
प्रकृत सुत्र से 'यलू' प्रत्यय होता है जव कि इससे पूर्वे के सूत्र से यत्‌ । इस यल्‌ 
और यत्‌ में केवल स्वर का भेद हैं। वेशः=वल, वही मग ( ऐश्वयं ) है-- 
ऐसा कमंघारय समास है इसी प्रकार यशोभग में भो कमंघारय समास जानना 


चाहिए । वेशोमगोऽस्मिन्नस्तीति वेशोमग्यः । वेशोभगीनः । वेशोभग शब्द से 
मतुप्‌ के अथं में यळ्‌ ( य ) होने पर “यस्येति च! सूत्र से गकारोत्तरवर्ती मकार 


का लोप होकर `वेशोमग्यः' निष्पन्न हुआ । ख प्रत्यय होने पर ख को ईनादेश 
होकर वेशोभगीनः । इसी प्रकार यशोभग्यः और यशोभगीन: की भी सिद्धि कर 
लेनी चाहिए 1 


~ 
९२, पूरेः कृतमिनयों च:- ४४११३ 'गम्मीरेमिः 
| ॥ विणेमि ~ ~ 

पथिभिः |? पूर्विणिभिः । थे ते पन्थाः सवितः पूर्व्यास;' | 
पूर्वैः कृतम्‌? ( पहिले के लोगों के' द्वारा किया गया, बनाया गया ) के अर्थ 
में 'पूवं” शब्द से “इन! और “य' प्रत्यय होते हैं। “च? से 'ख' प्रत्यय मी समझना 
चाहिए । यथा-गम्मीरेभिः पथिभिः पूर्विणेभिः ( पूर्वजों द्वारा बनाये गये गम्भीर 
मागां से ) । ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासः ( हे सवितृदेव, जो मागे पूर्वजों के 
द्वारा बनाये गये हैं'“"--° ) । पूवं + इन, “यस्येति च' से वकारोत्तर वर्ती अकार 
का लोप, नकार को णत्व-पूविण: । पुविणत-मिस्‌ ( भिस्‌ की बाहुलक से 
से अमित ऐस के. भहुप्तार पेस आविश नही हुआ बुल छर्दास ७01१९ ) 
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“बहुवचने झह्येत्‌’ से अन्तिम अकार को 'ए'। सकार का रुत्व विसर्ग-पूविणेमि: । । 
म्य! प्रत्यय होने पर पुर्व --य्पु्व्ये: । पूर्व्ये + जस्‌ ( अस्‌ ) 'आज्सेरसुक्‌” | 
(७। १। ५०) सुत्र से जस्‌ के असुक का आगम हुआ' चूँकि वह कित्‌ है | 
अतः जस्‌ के वाद वैठा-पूर्वे + अस्‌ + असुक्‌ (अस्‌ )=पूर्वासस्‌ । असुक्‌ क सकार 
को जो अन्त में है. रत्वविसगं हुआं-पूर्व्यासः । ख प्रत्यय होने पर उसका ईनादेश 
होकर 'पूर्वीण:' बनेगा । शी 


९३ अद्भिः संस्कृतम्‌ ४४।१३४- “यस्येदमप्य | 


हृविः । 2 | 

'जलों से संस्कृत ( परिष्कृत ) किया गया? इस अथं में “अप्‌” शब्द से यत्‌ । 
प्रत्यय होता है । यथा 'यस्येदमप्यं हविः' (जिसका यह जळ से संस्कृत-परिष्कृत | 
हृव्य*** )। अप्‌ + यतुन्अप्यमु ( 'हविः के अनुसार नपुंसकलिंग ) । | 

९४ सहस्र ण संमितौ घः ४।४।१३५--सहसि- | 
[| a नोर्मय || च यर्थ ¢ ३ 1 
यासो अपां ?। सहस ण तुर्या इत्यथः ॥ 

“ह्न के तुल्य ( संमित )' अर्थं में सह्न शब्द से “घ' प्रत्यय होता है। | 
यथा--सहस्तियास: । सहत्र+-घ ( इय ), 'यस्येति च' सूत्र से “सहखन’ शब्द के | 
अन्तिम अकार का लोप--सहखिय । सहखिय- जस्‌ ( अस्‌ ) 'आजसेरसुक्‌' | 
से जस्‌ के असुक्‌ का आगम--सहखियासस्‌, सकार को रुत्व-विसरग--सहस्तिया | 
सः ( हजार के तुल्य ) 1 अ । 

९: च 

«, मतो च ४॥४॥१३६--सहखशब्दात्‌ मत्वर्थे घः 
स्यात्‌ | सहस्रमस्यास्तोति सहखियः । हः | 
सहस्र शब्द से मतुप्‌ के अर्थ में ,घ 'प्रत्यय होता है । सहस्रमस्यास्तीति | 
-सह्रियः ( इसके पास सहन है ) । सह्र+घ ( इय ) =सहस्तियः । लोक ! 
में “तपःसहस्राभ्यां विनीनी (५। २। १०२) के अनुसार 'इनि' प्रत्यय | 
होकर “सहस्नी” तथा “अण्‌ च' ( ५।२। १०३ ) के अनुसार 'अण्‌' प्रत्यय | 
होकर “साहस्रः? बनता है । | 


९०, सोससईति यः ४।४।१३७--सोम्यो ब्राह्मण; । | 
यूज्ञाहे इत्यर्थ [ Varanasi Collection. Digitized by eGangotr | | 


| 
| 
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द्वितीयान्त सोम शब्द से 'अहुंति’ ( योग्य है ) के अथं में य? प्रत्यय होता 
है । यथा--सोममहंति सोम्यः ( यज्ञ के योग्य है सोम + य= सोम्यः । 
_ ९७, सये च ४।४।१ ३८--सोमशब्दादू यः स्यान्मय- 
डथ । सोम्य, मधु | सोममयमित्यथः । 
२८, सथः ४।४।१३९--मधुशन्दान्मयडर्थं यत्स्यात्‌। 
सघनव्य; | मधुमय इत्यथः । 
सोम शब्द से मयट्‌ के अथं में ( भी ) 'य' प्रत्यय होता है । मयट्‌ के चार 
अर्थो के अनुसार “सोम से आगत? इस अर्थ में पञ्चम्यन्त सोमशब्द से य, प्रत्यय, 
“सोम का विकार अथवा अवयव? इस अथं में पष्ट्यन्त सोम शब्द से 'य' प्रत्यय 
तथा “सोम ही ( सोम एव )' इस अर्थ में प्रथमान्त सोम शब्द से 'य' प्रत्यय 
होता है--ऐसा सूत्र का स्पष्टाथं हुआ । सोम + यसोम्य ( सोममय ) मधु 1 
( सोम से आगत, सोम का विकार या अवयव, सोम ही ) 
मधु शब्दसे मयट्‌ के अथं में यतू प्रत्यय होता है । यथा--मघव्यः । मधुमय 
इत्यर्थः । मधु +यत्‌ ( य ). 'ओगुंणः? सुत्र से 'उ' को गुण ( ओ ), 'वान्तो यि 
प्रत्थये” से 'ओ' को अवादेश--मघव्य: ( मधु से आगत, मधु का विकार या 
अवयव, मधु ही ) | < 
९९, वसोः समहे च ४।४।१४०--चान्मयडथ यत्‌ । 
वसव्यः | ( वा० ) अक्षरसमहे छन्दस उपसंख्यानम्‌ | 
6 जी 
छन्द;शब्दादक्षरससूहे वतंमानात्स्वाथ यदित्यथः । आश्रा- 
चय' इति चतुरक्षरम्‌, अस्तु श्रोषटः इति चतुरक्षरम्‌, 'यज' 
इति इचक्षरम्‌, थे यजामहे' इति पञ्चाक्षरम्‌, इयक्षरो वषट्‌- 


कारः | एष वे सप्तदशाक्षरः छन्दस्यः ॥ 

वसु. शब्द से सम्रुह' अर्थं में यत्‌ 'प्रत्यय होता है। “च! से मयट्‌ के 
अर्थ में भी ।' 

यया---वसव्य: ( वसुओं का समूह्‌ या विकारादि ) वसुञ-यत्‌ (य) 
वसो य\/वसब्मः । 

वातिक- अक्षर समूह के अर्थ में वर्तमान छन्दस्‌ शब्द से स्वार्थ ( छन्द 
एव ) में यत्‌ प्रत्यय होता है । यथा--'आश्रावय,' “अस्तु रौषट्‌, “यज' «ये 
यजामहे? तवा “बषट्‌? इन शब्दों का समाहार ( संयोजन ) करने पर ( क्रमशः 


+065 र्कः अधरों, का छन्दस्य ( छन्द ) है । यहाँ 
उवर क 110 
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५ [| | 
१००, नक्षजाद्‌ घः ४।४।१४१-- स्वार्थ । नक्षत्रिये- 
| 
भ्यः स्वाहा । 
१०१ सर्वदेवात्तातिल्‌ ४।४।१ ४२--स्वार्थ । सिवि- 
1 £ | ४३7 [ Lal Er 
ता नः सुतु सर्वतातिम्‌ ।' अ्रदक्षिणिदेवतातिमुराण/ ॥ 


> 
, नक्षत्र शब्द से स्वार्थं से घ प्रत्यय होता है । नक्षत्रियेभ्यः=नक्षत्रेभ्यः । | 


नक्षत्र + ध ( इय ) =नक्षात्रिय, नक्षत्रेभ्यः ( चतुर्थी वहुवचन ) 


सवं और देव शब्द से स्वार्थ में तातिल्‌ प्रत्यय होता है । सबं एव सवं- | 
तातिः । सर्वे + तातिलू--सर्वताति: । देव एव देत्रत्ताति:--देव--तातिलू = | 


देवतातिः । 


१०२. दिवदामरिष्टस्य करे ४।४।१४३--करोतीति | 


करः | पचाद्यच्‌ । शिवं करोति इति शिवातातिः। “यामिः | 


| | «1 15 व, 
शन्ताती भवथो ददाशुपे! । अथो अरिष्टततिये ॥ 


शिव, शम्‌ और अरिष्ट इन तीन शब्दों से “करने वाला? के अर्थ में तातिल्‌ | 


प्रत्यय होता है। कर: =\/कृ + अच्‌ ( पचादित्वात्‌ ) = करने वाला । शिब 
करोति? इस विग्रह में शिव + तातिलू==शिवतातिः । शम्‌--ताति:--शन्‍्तातिः 
( मु को अनुस्वार और परसवण ), द्विवचन में शन्ताती ( जिनसे, तुम दोनों, 


यजमान के लिए शान्ताति--कल्याण करने वाले होते हो) । अरिष्ट करोति इति : 


अरिष्टताति:--तस्मै अरिष्टतातये । अरिषप्ट+ तातिल्‌ ->अरिप्टताति: ( सौभाग्य 
या हानि करने वाला ) । 


१०३. भावे च ४।४।१४४- शिवादिस्यो भावे तातिः 


स्याच्छन्दास । शिवस्य भावः शिवतातिः । शन्तातिः | 
आरटतात' ॥ 

इन्हीं शिव, शम्‌ और अरिष्ट शब्दों से भाव ( सिद्धावस्थापन्ना क्रिया ) 
के अर्थे में भी तातिल्‌ प्रत्यय होता है । शिवस्य भाव:--शिव + तातिल्‌ == 
शिवतातिः ( शिवत्व ) । शम्‌ -- तातिळू>शन्तातिः (मञ्गलमयता) । अरिष्ट + 
तातिल्‌ ==अरिष्टतातिः ( शुमावहता या दुःखावहता ) । 


CC-0. Mumukshu Bhawan एति. चतुर्थ: Mgitized by eGangotri 


प्नश्चस्त-अध्याय 


१०४. सप्तनोऽञ्‌ छन्दसि ५।१।६१-तदस्य परिमा- 
णस्‌? (९।१।५७) इति, 'र्गे इति च । सप्त साप्तानि अख 
जत्‌ । 

(१) शन्‌शतोडिनिज्छन्दसि तदस्य परिमाणसित्य- 
थे वाच्यः ( वा० ) । पञ्चदशिनोऽ्थमासाः । त्रिंशिनो 
मासाः । - 

(२) विंशातेइचेति वाच्यम्‌ ( वा० ) । विंशिनोऽ- 
ङ्व्रिसः । 

। (३) युष्मदस्मदोः सादृश्ये वतुब वाच्यः ( बा? 31 
त्वावतः पुरूवसो । न त्वावाँ अन्य; । यज्ञ बिप्रस्य मावतः ॥ 

वेद में “परिमाण” अर्थ में ओर वर्ग ( समूह ) अथं में सप्तन्‌ गन्द से अन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

इस सूत्र में “तदस्य परिमाणम्‌ (५। १। ५७) से परिमाण की अनुवृत्ति 


। और "पञ्चद्दशतौ वे वाः (५॥ १ । ६० ) से वगं की अनुवृत्ति हुई है । वर्ग 


शब्द से प्राणियों और अप्राणियों दोनो के वर्गों का वोध होता है सप्त साप्तानि 
असृजत्‌ (सात सप्तवर्गों को रचा) । सप्तन+-अब ( अ ) 'तदितेष्वचामादे:? 
से आदि अच्‌ (अ) को वृद्धि (आ), '“नस्तद्विते' से टि भाग (अन्‌ ) का 
लोप--साप्त 1 साप्त--शस्‌ ( शि: ) जद्शसो: शिः । “नपुंसकस्य झलच: 
( ७। १ ७२ ) से नुम्‌ का आगम--साप्त नु इ। शि सर्वनामस्थानम्‌? से 
“हि? की सर्वनामस्थान संज्ञा होने से “सवेनामस्थाने चासम्वुद्धो (६1४1 ८) 
से उपघा (अ ) को दीघं (आ )=सापानि। इसके नपुंसकत्व के विषय में 
नागेश का कथन है कि आपं प्रणोग होने से नपुंसक हुआ (अन्यथा पुलिङ्ग ही है) । 

जिन संख्यावाची शब्दों के अन्त में शन्‌ रहता है ( जैसे दशनु आदि ) 
अथवा शत्‌ लगा रहता है ( जैसे त्रिंशत्‌ आदि ) उन से “परिमाण? के अथं में 
डिनि परमि असि हैं| (हीमे हक शप जती है। इकीर की बुट 


22 
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` इत्संज्ञा हो जाती है और अन्तिम “इ? को “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? से इत्सज्ञा 


"होती है। यथा--पञ्चद्िनोऽंमासाः । पञ्चदश दिनाति परिमाणं येषां ते अधे। 
मासाः (पन्द्रह दिनों का परिमाण है जिनका वे अधंमास हैं ) पञ्चदशन्‌ + डिति, 
(इन्‌), प्रत्यय के डित्‌ होने से टे ( ६। ४ । १४३ ) से टि” भाग ( बन्‌) | 
का लोप-पञ्चदशिन्‌ । पद्नदश्षिनु + जसू-पद्चदशिन: । त्रिशदृदिनानि परिमाण- 
मेषो त्रिशिनो मासाः (तीस दिनों का परिमाण है इनका, ये मास हैं) 
त्रिशत्‌ + डिनि ( इन्‌ ) टिभाग (अत्‌) का छोप--तरिशिन्‌ + जस्‌ =त्रिशिनः || 

- विशति शब्द से भी डिनि प्रत्यय होता है । यथा--विशिनोऽङ्किरसः। 

( आङ्गिरस अयास्य, गाग्ये, गौतम इत्यादि प्रवर भेद से बीस गोत्र जिनका, 
परिमाण है, ऐसे अङ्गिरस लोग )। 'विशतिगोत्राणि परिमाणमेषाम्‌? इस | 
विग्रह में विशति शब्द से डिनि प्रत्यय करने पर "ति विशतेडिति! 
(६॥४॥ १४२) से (ति! का लोप करने पर “विश + इनु' इस स्थितिं 
“यस्येति च? से अकार का लोपः=विशिन्‌ + जस्‌ विभक्ति=विशिनः । 
युष्मद और अस्मद्‌ शब्द से साह्य के अर्थ सें ब॒तुप्‌ प्रत्यय होता है । यया-' 
त्वावतः पुरूवसो ( हे वहुधनयुक्त, तुम्हारी तरह का ) त्वमिव त्वावानु तस्य 
त्वावतः । युष्मद्‌ +- वतुप्‌ “प्रत्योत्तरपदयोइच” इस सूत्र से युष्मद्‌ का 'त्व' आदेश्च 
'आ सर्वेनाम्नः' (६।३।९१) से आकार--त्वावत्‌ । उससे प्रथमैकवचन में सु- 
त्वावत्‌ --सु 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽचातोः ( ७।१।८० ) से नुमु का आगम्‌-' 
त्वावतु त्‌ सु । अत्वसन्तस्य चा धातोः' ( ६।४।१४ ) से उपघा (वकारोत्तरवर्ती 
अकार) को दीर्घ-त्वावानुत्‌ सु । “हरूब्याम्भ्यो दीर्घात्‌०' से सु का लोप, तकार 
का संयोगान्त लोप--त्वावानु । न त्वावाँ अन्यः ( तुम्हारी तरह दूसरा नहीं )| 
त्वावान्‌ + अन्यः == 'दीर्घादटि समानपादे’ (८।३।९) से नु को रु तथा 'आतोऽवि 
नित्यम्‌ ( १।३।३ ) से असुनासिक--त्वावाँ अन्यः । यज्ञं विप्रस्य मावतः 
( मुझ जैसे ब्राह्मण के यज्ञ को ) अहमिव मावान्‌ तस्य मावतः। अस्मद्‌ + 
तुप्‌, 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च’ से भस्मद्‌ का “म? आदेश । “आ सर्वनाम्नः' से आल- 
मावतु । मावत्‌ ¬ सु= मावान्‌ । 


१०६. छन्दसि च ५।१६७--आतिपदिकमात्रत 
'तदहातिः ( ५।१।६३ )--इत्यर्थ यत्‌ । “सादन्यं विद्या! 
cc porRRRnPniaranasi ‘Collection. Digitized by eGangotri | 
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लोक में “दण्डादिम्योयत्‌' ( ५।१।६६ ) सूत्र 'अहंति” ( पाने की योग्यता 
रखता है ) के अथे में दण्डादिशव्द से यत्‌ का विधान करता है। उसी के वाद 
यह प्रस्तुत धूर हैं, अतः इसका अर्थ है, वेद में भी समी प्रातिपदिकों से 'अहंति 
( उसको पाने को योग्यता रखता है ) के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। यथा-- 
सदनमहति सादन्यमु ( सदन पाने की योग्यता रखता है ) । सदनु + यतु (य) 
'अन्येपामपि हश्यते’ (६।३।१३७) से दीघं सादन + य, 'यस्येति च' से नकारो- 
त्तरवर्ती अकार का लोप और विभक्ति कार्य होने पर सादन्यमु । इसी प्रकार 
विदथ्यम्‌=विदथं यज्ञमहंतीति विद्यम्‌, विदथ ¬- यत्‌ । १ 
१०३. वत्सरान्ताच्छदछन्दसि ५।१॥९१--निवृत्ता- 
दिष्वर्थेपु । इद्दस्सरीयः । क 
१०७. संपरिपूर्वात्ख च ५।१।९२--चाच्छः । संव- 
त्सरोणः-संवत्सरीयः । परिवत्सरीणः परिवत्सरीय; ॥ 
जिन शब्दों के अन्त में वत्सर शब्द लगा हो तदन्त शब्द से वेद में निवृत्त 
( पुरा किया गया ) आदि अर्थों में 'छ' प्रत्यय होता है । आदि पद से तमघोष्टो 
भृतो भूतो भावी” अर्था का ग्रहण होता है । यथा-इद्धत्सरेण (=पञ्चमिवंर्पेः ) 
निवृत्तः, इद्दत्सरमघीष्टो भृतो भुतो भावी वा इद्वत्सरीयः । इद्दत्सर --छ, 
'आयनेयीनीयिय०' से छ्‌ को ईय, “यस्येति च' से रकारोत्तरवर्ती अकार का 
लोप---इद्वत्सरीयः ( पाँच वर्षा में पुरा किया गया ) । 
सम्‌ या परि पूवंक वत्सर शब्द से उन्हीं अर्थो में 'ख' ओर 'छ' दोनों 
प्रत्यय होते हैं । संवत्सर + ख ( इन ) =संवत्सरीणः ( 'भट्कुप्वाङ्नुम्व्यवाये- 
ऽपि’ से णत्व ) । संवत्सर+छ ( ईय ) =संवत्सरीयः । ' परिवत्सर + खन 
परिवत्सरीणः, परिवत्सर + छ=परिवत्सरीयः । इद्वत्सर का अर्थ है “पांच वर्ष! 
यही अर्थ इदावत्सर, संवत्सर और परिवत्सर शाब्द का भी है । इद्वत्सरेदावत्सर 
परिवत्सराः पञ्चवर्ष युग चतुर्णा वर्षाणां संज्ञा:' ( नागेश: ) । 
१०९, छन्दसि घस्‌ ५।१।१०६ ऋतुशब्दात्त दर्थ 


म्राप्तमित्यथे । भाग ऋत्विय}, ॥ 
लोक में “तुः, प्राप्तोऽस्य' ( इसका क्रातु--समय आ गया है ) के अथे 


में ऋतु शब्द से %ती रण (31४1१8६) से र्ण प्रत्यय होक९९०अर्तिव' 
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शब्द वनता है किन्तु वेद में ऋतु शब्द से इसी अथे में घसू प्रत्यय होता है) | 
घस्‌ में स्‌ की 'हलन्त्यम्‌' सूत्र से इत्संज्ञा होती है अर्थात्‌ यह सित्‌ प्रत्यय है। | 
सितुप्रत्यय होने का फल यह होता है कि 'सिति च' ( वातिक ३६८४ ) के | 
अनुसार ऋतु शब्द की पदसंज्ञा हो जाने से 'ओगुंग: से गुण नहीं हुआ क्योंकि | 
कि वह म संज्ञक के होता है । तव ऋतु धरस्‌ =तऋतु + इय, यणादेश ( इको- | 
यणचि ) = ऋत्वियः । 

१०९. उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थं ५१।११८-- | 


घात्वथविशिष्ट साधने वतमानात्स्वाथ वतिः 'स्यात्‌ । यदुद्वतो 


निबतः (ऋ० ८।७।३०) उद्गतानिगतात्‌ इत्यथः ॥ 
उपसगं घातुओं के पूर्व में लगा करते है । वे श्ूयमाण क्रिया की विशेषता | 
बतलाते हैं, यथा “आगच्छति” में क्रिया श्रूयमाण है और 'आ' उपसग उसकी | 
विशेषता वता रहा है । जव क्रिया श्रूयमाण नहीं होती तब उपसग क्रियाविशिष्ट | 
साधन मानाजाता है, यथा निष्कौशाम्विः(निगंतः कोशाम्ब्याः)में निस्‌ उपसं गम्‌ | 
घातु का साधन वन जाता है । इस प्रकार ये उपसर्ग यदि घातु के अर्थ को | 
बतलाने वाले साधन के रूप में हों तो वेद में इनके अपने ही अथे में वति | 
प्रत्यय होता है । उत्‌ ( =ऊपर ) +-वति=उद्ृत्‌ (ऊपर गया हुआ) । नि+ | 
वति=निवत्‌ ( निर्गत ) पञ्चमो में उद्वतः, निवत:--(उद्गतात, निर्गतात्‌ ) । | 
११०, थद्‌ च छन्दसि ६।२।५०--नान्तादसंख्यादेः ` 


प्रस्थ डट; थट्‌ स्यान्मट्‌ च । पञ्चथस्‌, पश्चमस्‌ :। | 
लोक में संख्यावाचक शब्दों से पूरण अर्थ ( जैसे प्रथम द्वितीय आदि ) में 
“तस्य पुरणे डट्‌' ( ५।२।४८ ) से डट्‌ प्रत्यय करते हैं ( जैसे एकादशन्‌ से | 
एकादश-ग्यारहवाँ इत्यादि । जो संख्या वाचक शब्द नकारान्त हैं और उनके | 
आदि में कोई संख्यावाचक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है (जैसे पचन्‌ सप्तन्‌ इत्यादि) | 
उनसे पुरण अथे में हुए डट्‌ प्रत्यय के मट्‌ का आगम होता है । वेद में थटू और 
मट्‌ यह दो प्रकार का आगम होता है। यथा--पञ्चन्‌ शब्द से पूरण अर्थ में | 
डट्‌ प्रत्यय करने पर उसके थट्‌ का आगम, “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से | 
नकार/क्ा(कोष'>पम्श्ंधमु० और अ्ऽकी 'कषगेंध होने? ६० पड धर्धृ भिता है । | 


| 


पञ्चम-अध्यायः छण्‌ 


(१) छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि 


| ९।२।८५--पयवस्थाता शत्रु: । अपत्यं परिपन्थिनम्‌ । मा 
| त्वा परिपरिणो विदन्‌ ॥ 


वेद में परिपन्थिनु और परिपरिन्‌ शब्द, पर्यवस्थाता ( दात्रु, विपक्ष ) के 


| अथं में निपातंन से सिद्ध होते है । इनमें परि उपसर्ग विरोधार्थक है। यहाँ 
| पर्येवस्थातृ शब्द से स्वार्थं में इनि प्रत्यय ओर अवस्यातृ शब्द का, पन्थि और 
| “परि आदेश का निपातंन किया गया है। परिपन्थिन्‌ का द्वितीया में परि- 
| पन्थिनम्‌ अपत्यं परिपन्थिनम्‌ ( विरोधी सन्तान को ) । परिपरिन्‌ शब्द का 


| 


प्रथमा वहुवचन में परिपरिणः । मा त्वा परिपरिणो विइत्‌ ( तुम्हें शत्रु लोग 


न जान सकेँ) । यही वैदिक परिपन्थिन्‌ शब्द लोक में भी इसी अथं में 
प्रयुक्त होता है । 


१११ बहुलं छन्दसि ५।२।१२२- मत्वर्थेविनिः 
स्यात्‌ । 
(१) छन्दोचिन्प्रकरणेऽष्ट्रासेखलादढ्योमयरुजाह्ृद- 


' यानां दो्घेछ्चेति वक्तव्यस्‌ (बा.)। इति दोघ! | 'मंहिए्ठ- 
| युभयाविनम्‌’ (ऋ, ५॥७॥१९) । 'शुनमष्ट्राव्यचरत्‌' (ऋ,८।५। 


२१ ) | 

(२) छन्दसीवनिपो च वक्तव्यो (वा), । ई--रथीर 
भूत!  (ऋ,८।५।२०) । सुमङ्गलीरियं वधू” ( ८।३।२६ ) 
'सघवानमीसहे' ( क्र १८२५ ) । 


« लोक में मतुप्‌ के अथं में 'अस्मायामेघालजो विनिः' ( ५।२।१२१ ) से 
असन्त प्रातिपदिक से, माया, मेघा, खज्‌--इन शब्दों से विनि प्रत्यय होता हैं । 


` वेद में यह मतुप्‌ के अर्थ में होने वाला प्रत्यय बहुल रूप से होता है अर्थात्‌ 


जहाँ मर्तुप नि वीक्षत देति"चाहिए बही पवनि”"महिणहोती स्विते 
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'होता है । जहाँ विनि नहीं, मतुप होना चाहिए वहाँ मतुप्‌ न होकर विति 
होता है । | 
वैदिक विन्‌ प्रत्यय के प्रकरण में अट्टा ( आरी, पूषा का शस्त्र अथवा दंष्टा|| 
मेखला, द्वय, उभय, रुजा और हृदय इन शब्दों का दीघं भी हो जाता है | 
( इनमें द्य, उमय और हृदय-इन्ही तीन शब्दों का दीघं प्रयोजनीय है, शेष 
तो स्वतः दोघे हँ) । अष्ट्रा +- विचु->अष्टावी । मेखला + विचुस्मेखलावी । दृय-. | 
'विन्‌=द्वयावी । उभय्‌ +-विनु-उभयावीं, द्वितीया में उभवाविनम्‌-मं हिएमुभया. 
बिनम्‌ ( जो दोनों से युक्त, सबसे बड़े हैं उन्हें ) । रुजा+वितु=रुजावी।! ' 
-शुनसष्टाव्यचरत्‌ । (“आरी या दंष्ट्रा से युक्त पूया कुत्ते पर चलते हैं) । हृदय+| ' 
विनु-हृदयावी । यह अवघेय है कि विनू प्रत्ययान्त ततु प्रातिपदिक शब्द से सु ` 
'विभक्ति आनेपर 'सौ च' ( ६।४।११३ ) से उपघा ( इ ) को दीघं होता है।| 
“सुः का 'हलूङ्यावम्यः--? से लोप और तकार का “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य'| ` 
से लोप होता हे । | 
वेद में मतुप्‌ के अर्थ में 'ई' और “वनिप्‌? प्रत्यय भी होते हैं। यया. 
रथ + ई, 'यस्येति च? से थकारोत्तरवर्ती अक्रार का लोप रथीः (रथ वाला) | 
सुमङ्गल +ई? अकार का लोप--सुमङ्कलीः । सुमङ्गलीरियं वधू: ( कल्याण. 
युक्त यह ववू ) । मघं धनमस्यास्तीति मघवा । मघ + वनिप्‌=मघवन्‌' द्वितीया, 
'एक वचन में मधवानम्‌ ( “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धो' ( ६४1८ ) सेउपषा , 
का दोघं ) । लोक में मतुपू प्रत्यय होता है । “मादुपधायाश्च मतोबोऽयवादिभ्यः' ; 
(८।२।९ ) से म्‌ को व्‌ होकर मघवत्‌ शद वनता हे तव मघवान्‌ मघवन्तौ, 


क 


` इत्यादि रूप चलता हे । मघवानमीमहे ( घनवान्‌ से याचना करते हैं )। | 


११२. तथोदा हिलो च च्छन्दसि ५।३।२०--इद्न्त ` 
दोर्यथासंख्यं स्तः । इदा हि व उपस्तुतिम । तहि॥ || 
११३. था हेतो च च्छन्दसि ५।३ ।३६- -किसः था| = 
स्यात्‌ हेतो प्रकारे च । कथा ग्रामं न पृच्छसि’ । किया | 
दाशेम? ॥ 
इदम्‌ और तदू शब्द से काल के अर्थ में वेद में क्रमशः “दा? और “हिल! 
प्रत्यम. होत्रे) हैं 510 ग्रभ्ाफ़वाइदम हिच्या ट्गफलुवतम्‌> इस ००संग्रयव्ुप्हारी स्व 


है! 


|" 
| च 


। न 
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( करते हैं ) । अस्मिनु काले इदा। इदम्‌-- दा, इदम इश्‌ ( ५।३।३ ) से 


| इदम्‌ का इश्‌ आदेश जो सितु होने से पूरे इदम्‌ के स्थान पर हुआ--इदा । 
| तस्मिन्‌ काळे तहि। तद्‌--हिल्‌, लू को 'हरून्त्यम्‌? से इत्संज्ञा । 'प्राग्दिशो 


| विभक्तिः“ इस सूत्र के अधिकार से हिल की विभक्ति संज्ञा होने से “त्यदा- 


| दीनामः' ( ७।२।१०२ ) ये तदू का अकारान्तादेश तथा अतोगुणे' ( ६।१।९७). 
| से पररूप--तहि | 


प्रकार वचन में थाल्‌ प्रत्यय होता है किन्तु वेद में थालू प्रत्यय प्रकार 


| और हेतु दोनों अर्थो में किम्‌ शब्द से होता है । यथा--'कथा ग्रामं न 


पृच्छसि’ (गाँव को कँसे नहीं पूछते हो ? ) कथा दाह्मेम” क्यों दिया जाय ? 


| इन उदाहरणों में प्रकार हेतु दोनों अथां में थाल्‌ प्रत्यय हुआ है । किम्‌ +-थालू' 


| (था), थाळू की विभक्ति संज्ञा है अतः 'किमः कः! से किम्‌ का 'क' आदेश' 


हुआ हे--कथा । 


११४. पश्च पश्चा च च्छन्दसि ५।३।३३-_अवरस्य 


| अस्तात्यर्थे निपातौ । 'पश्च हि स? । नो ते पञ्चाः ॥ 


लोक में “दिक्छव्देम्यः सप्तमीपञ्चमी-प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः” 


| (५३२७ ) सूत्र से ससम्यन्त पञ्जम्यन्त प्रथमान्त दिशावाची शब्दों 
| से स्वार्थं में अस्ताति प्रत्यय होता है । वेद में इसी अस्ताति प्रत्यय के अथं में 


' अवर शव्द के स्थान में पच आदेश तथा 'अ' और “आ' प्रत्यय निपातन से 


होता है । पश्‍्च=पीछे, परचा=पीछे । 
(१) दुइ्छन्दसि ` ५।३।५९-तरजन्तानतुन्नन्ता्च 
इष्ठन्नीयसुनौ स्तः। आसुति करिष्ठ/ । 'दोहीयसी घेचुः' ॥ 


वेद में तृजन्त ओर तृन्नन्त शब्दों से इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होते हैं ।. 
यथा--आसुति करिष्ठः। अयमेषु ( कतृंपु ). अतिशयेन कर्ता करिष्ठः । क +- तृच्‌= 


कतृं ( 'सावंघातुकयोराषंघातुकयो$' से गुण ) कतृ + इछन्‌, 'तुरिष्ठेमेयः सु 


( ६।४।१५.४ ) से तृ का लोप, तू का लोप होने पर भ्रत्ययलक्षणेन गुण की 
निवृत्ति नहीं होगी=करिष्ठः । दोहीयसी घेनुः--इयमनयोरतिशयेन दोग्यी दोही- 
यसी घेनुः। + तृच्‌, लघुपघगुणः, 'दादेर्घातोप्यंः'से ह का घ्‌,झपस्तयोर्घो- 
ऽधः’ म घ्‌ 'झलां जश्‌ झशि'से घ को जश्‌ ग.'दोरधु । तव स्त्रियां 
तरन्नेम्यो दीप"! सि०डीम्‌ऽहोकर्छोगप्ी व्शब्दव्वंनीअब0“प्रत्थवग्रहणे छिजुबिविश्ष। 


७८ सिद्धान्तकोमुदी वैदिकी प्रक्रिया | 


एस्यापि ग्रहणम्‌? इस परिभाषा के अनुसार खोलिङ्ग दोग्ध्री शब्द से भी इय 
प्रत्यय हुआ--दोग्न्री + ईयस्‌ । 'मस्याढे तडिते' से पुंबद्भाव होने से झप 
निवृत्त हो गया--दोग्यु + ईयस्‌ । 'तुरिष्ठ मेयःसु' सुत्र से तृ का लोप होने प्र 
तदाश्रित घ का भी विनाश हों गया उसके स्थान पर ह.' पुनः आ गया। 
किन्तु प्रत्ययलक्षणेन, लघूपध गुण पूर्ववत्‌ बना रह गया--दोह,+ ईयस्‌। 
ईयसुन्‌ प्रत्यय, उकार के इत्संज्ञक होने से उगित्‌ है अतएव स्त्रियाम्‌ “उगितश्न! 
से डीप्‌ होकर 'दोहीयसी” सिद्ध हुआ । र | 
११५, प्रत्नपुदेविश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि ५शे११- 
1 | | | 

इवार्थे । (तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वयेमथा' ॥ 
लोक में प्रकार के अर्थ में ही थाल्‌ प्रत्यय होता है (जैसे संथा इत्यादि| 
“किन्तु वेद में'इव (समान) के अर्थ में भी प्रत्न (प्राचीन), पूर्वं विश्व ( सव | 
इम शब्द से थाळू प्रत्यय होता है । प्रत्त--थाल्‌ =प्ररनथा ( प्राचीन के समान| 
इसी प्रकार पूर्वथा ( पूर्व के समान.), विश्वया ( सबो के समान ), इमष 
( इसके समान ) इम शब्द इदम्‌ का ही समातार्थंक किन्तु उससे भिन्न है। | 
११६. असु च च्छन्दसि ५।४।१ २--किभे त्तिह, 


'व्ययघादित्येव । अ तं नय ग्रतरम्‌’ ॥ | 


सुत्र है 'किमेत्तिङ व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्षे ( ५४1११) । इस सूत्रा 
अनुसार किम्‌ शब्द के वाद, एकारान्त शब्द के वाद, तिङन्तङ्गिया रूप के वा 
अथवा अव्यय के वाद उत्कषंद्योतक जो घ प्रत्यय ( तरपू और तमपू ) हरं 
हैं तदन्त से प्रकपं के अर्थ में आमु ( आमु ) प्रत्यय लगता है (जैसे--कितराम 
पूर्वाह्णेतमाम्‌, पचतितराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌ इत्यादि )। किन्तु ऐसा गुण 
क्रिया का प्रकर्ष दिखलाने के लिए ही किया जाता है, द्रव्य के प्रकषं में ऐश 
नहों करते । ऐसी स्थिति में लोक में जहाँ आमु ( आम्‌ ) प्रत्यय लगता 
वहाँ वेद में अमु ( अम्‌ ) प्रत्यय का भो प्रयोग देखा जाता है। जैसे प्रतर+ 
अम्‌ =प्रतरम्‌ ( 'यस्येति च' से रेफोत्तरवर्ती अकार का लोप ) । यहाँ रक्प 
“थक “प्र” से 'प्रकृष्टर? की तरह प्रकर्ष के अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय हुआ, त - 
प्रतर से अमु प्रत्यय है । गुण के प्रकर्ष का बोघ हो रहा हे । सूत्र में चकार ङ्‌ : 
ल्स्झ्ा ने पे, झाप. प्रलय जो.होता हैव्सतराए यादि) eGangotri | 


पञ्चम-अध्याय; ७९ 


यहाँ अमु प्रत्यय में उकार, विशे उद्देश्य से लगाया गया है । वह यह कि 
“इच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्त्र' ( ६।३।३८ ) में इस अमु (अमु) का ग्रहण न 
हो सके । उकार विशिष्ट न करने से ( केवल अम्‌ कहने से) इसका ग्रहण होने 
लगता और यह तद्धित प्रत्यय है, तव यस्येति चर सूत्र से स्त्रि मन्यः, में 
“स्त्री +- अमू? इस स्थिति में ईकार का लोप होने लगता. उकार विशिष्ट कहने 
से उक्त सूत्र में इसका ग्रहण नहीं होता, वहाँ अम्‌ विभक्ति का ही ग्रहण होता 
है और “वामूशसोः' ( ६।४।८० ) से वैकल्पिक इयङ्‌ आदेश होकर स्रियं 
मन्यः? स्त्री मन्यः दोनों वनता है । 

११७, वकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दसि 

० ४ 
५४४१--स्वार्थ । थो नो दुरेवो बृकति/। “्येप्ठताति 
वहिंपदस? ॥ 

वृक और ज्येष्ठ शब्द से वेद में तिल और तातिल्‌ प्रत्यय क्रमशः स्वार्थ में 
होते हैं अर्यात्‌ प्रत्यय लग्ने से इन शब्दों के अथे में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
। जैसे--यो नो दुरेवो वृकतिः ( जो मेडिया हमारे लिए दुर्गम है ) यहाँ 
चक शब्द से स्वार्थ में तिल प्रत्यय होकर "वुकतिः' शब्द वना है जिसका अथं 
( भेड़िया ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसी प्रकार 'ज्येष्ठतानि वहिषदम्‌ 
( कुशपर बैठने वाले ज्येष्ठ को ) ज्येष्ठ एव ज्येष्ठतातिः- तम्‌ । ज्येष्ठ + ता/तल 
( ताति ) न-ज्येष्ठताति: ज्येष्ठतातिम्‌--( द्वितीया विभक्ति में ) । 

११८, अनसन्तात्नपुंसकाच्छन्दसि ५।४।१०३ -- 
'तत्पुरुषात्‌ उच्‌ स्यात्समासान्तः । 'अह्मसामं भवति’ । दिवच्छ 
न्दसानि? । 

अनु या अस्‌ से अन्त होने वाले नपुंसक लिङ्ग के साथ तत्पुरुष समास 
वने और ये उत्तर पद के रूप में रहें तो वेद में इनसे समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता है । टच्‌ में केवल “अ” हेष रह जाता है। टकार की चुटू सूत्र से और 


Ay’ AY, 


“चकार की “हलन्त्यम्‌ सुत्र से इत्‌ संज्ञा हो जाती है । अन्नन्त का उदाहरण 


<न, साम इति ह्यू „सामसु पष्ठी तस होने, पर, भकतसूत्र से दत्त, 


८० सिद्धान्तकौमुदी वेदिकौ प्रक्रिया | 
प्रत्यय हुआ--त्रह्मसामन्‌--अ । “नस्तद्धिते” सूत्र से टिभाग ( अनु ) का लोप | 
होने पर विभक्ति काये करने पर `ब्रह्मसामम्‌' बना । असन्त का उदाहरण 
देवच्छन्दसाति । 'देवस्य छन्दांसि’ विग्रह में षष्ठी तत्पुरुपः समास होने पर | 
प्रकृत सूत्र से समासान्त टच्‌ (अ ) प्रत्यय हुआ--देवच्छन्दस---देवच्छन्द | 
सानि ( प्रथमा वहुवचन में ) । । 
११९. बहुग्रजाइछन्दसि ५।४।१२३-¬ वहुप्रजा नि- | 


क्रतिमाविवेश ।' | 
१२०. छन्दसि च ५।४।१४२--दन्तस्य दवशब्दः 
स्याद्वहुवीह्दौ । उभयतोदतः प्रतिणुह्णाति । | 
१२१, ऋतइछन्दसि ५।४।१६८-_ऋदन्ताद्‌ बहुब्री- | 


हेने कप । हता माता यस्य हतमाता । | 

वेद में बहुप्रजाः शब्द निपातन से सिद्ध होता है । इसका आशय यह हुआ | 
कि पूर्व में वह शब्द रहने पर भी प्रजा शब्द से वेद में असित प्रत्यय लग 
सकता है जव कि लोक में नन्‌ (अ), दुः या सु शब्द के पूर्वे में रहने पर | 
ही प्रजा शब्द से असिच्‌ प्रत्यय होता है ( नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ५।४।१२२। | 
यथा--बहुप्रजा निनऋतिमाविवेश ( अधिक सन्तान वाला कष्ट में पड़ा )।' 
'बह्लचः प्रजा यस्य? इस विग्रह में बहुब्रीहि समास करने पर असिच  प्रत्यय| 
हुभा--वहुप्रजा +- अस्‌” 'यस्येति च' से आ' का लोप--अहुप्रजस्‌। इससे 
सु विभक्ति आने पर बहुप्रजस्‌ + सु, अत्वसन्तस्य चाघातोः, सुत्र से उपधा का. 
दीघँ- बहुप्रजास्‌ + सु, 'हल्ङ्यान्म्य;--से सु का लोप, सकार का रुत्व विसर्ग, 
बहुप्रजाः | 

लोक में बहुब्रीहि समास में दन्त शब्द का दतू आदेश होता हैं जब उससे. 
पूर्वं कोई संख्यावाचक शब्द या 'सु' शब्द रहता है और ऐसा तभी होता| 
है जब उससे वयविशेष का ज्ञान हो किन्तु वेद में बहुब्रीहि समास गे 
सामान्यतः दन्त के स्थान में दतृ आदेश होता है । ( दतृ में ऋकार की उपदेशे 
जनुनासिक इत्‌’ से इत्संज्ञा हो जाती हे ) । यथा--उभयतोदतः प्रतिगृह्ण 
होतों. शोतात, बाल्ने, सञ्जमाच०)-से।० तह. दात॥-छेला,ह०७०/उसमतः दता 


पञ्चमोऽध्यायः द? 


| यस्य स उभयतोदन्‌, तस्मात्‌ उभयतोदतः ( पञ्चम्यन्त ) । बहुब्रीहि समास होने 
| पर दन्त का दतृ ( दत्‌ ) आदेश--उभयतोदत्‌ + सु इस स्थिति में यहां ऋ को 
| इत्संज्ञा होने से उगित्‌ होने के कारण 'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातो!' से नुम्‌ 
| का आगम--उभयतोदनुत्‌ + सु । 'हल्झ्याब्म्य:!--सु का लोप, तु का संयोगान्त 


लोप--उभयतोदन्‌,। पञ्चमी में उभयतोदतः । 
लोक में बहुब्रीहि समास का उत्तर पद नदीसंज्ञक या ऋकारान्त शाब्द 
हो तो उससे निश्चित रूप से कप्‌ होता है ( नद्युतव्च ) । वेद में ऋदन्त 
वहुब्रोहि से कप्‌ नहीं होता है । जैसे हता माता यस्य स हतमाता ( जिसकी 
माता मर चुकी है ) । यहाँ कप्‌ न होने से इसका सामान्य रूप ( मातृशब्द की 
तरह ) ही चलेगा । लोक में “हतमातृकः' होगा । 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


"प्या 
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६ [स्‌० व० प्र० 


स्नष्ठोच्ठयाय; | 
(१) एकाचो बे प्रथसस्य ९1९) १-छन्दसि वेति' वक्त- 


व्यम्‌? (बा०) यो, जागार । दाति प्रियाणि । 
१२२ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ९।१।७-तुजा | 


दिराक्कतिगणः । प्रभरा तूतुजांनः। खयं मामहानस्‌ दाधार 


यः पृथिवीम्‌ स तूताव । | 

अष्टाध्यायी के छठें मध्याय के आरम्भ में द्वित्व का प्रकरण चला है। उन 
द्वित्वविधायक सूत्रों से लोक में निश्चित रूप से द्वित्व होता है किन्तु वेद में 
विकल्प से होता है। लिटि घातोरनम्यासस्येई ( ६।१।८ ) के अनुसार लिट 
रकार में अनभ्यस्त घातुओं के एकाच्‌ प्रथम अयव का द्वित्व होता है । आदिभूत| 
अच्‌ से पर एकाच्‌ द्वितीय अवयव ही का द्वित्व होता है ( प्रथम का नहीं), 
किन्तु जागर निद्राक्षये घातु के लिट्‌ प्रथमपुरषैकवचन में वेद में “जागार? स्म| 
देखा जाता है अर्थात्‌ वेद में द्वित्व के वैकल्पिक होने से जाग + लिट्‌ ( तिपू =| 
णलू ) में द्वित्व नहीं हुआ। णळू के णित्‌ होने से 'अचोक्णिति' सूत्र से ऋ को। 
बृद्धि ( रपर होते हुए ) 'आर्‌' हुआ--जागार्‌+-अ==जागार रूप वना । इसी 
प्रकार दा घातु जो जुट्टोत्यादि गण में होने से श्‍्ळू लेगा और “इली” से द्वित्र 
होना चाहिए किन्तु वेद में उस द्वित्व को भी वैकल्पिक कर देने से द्वित्व नहीं 
किया इस प्रकार १/दा + लट्‌ ( तिप्‌ )=दाति रूप वनता है। यहां यह! 
अवधेय है कि बेद में तो 'बहुलं छन्दसि? ( २४७६) के अनुसार इलु ही 
वैकल्पिक है ऐसी स्थिति में वैकल्पिक द्वित्व का प्रश्न ही नहीं उठता, फिर 
प्रस्तुत वातिक का 'दाति? उदाहरण क्यों दिया गया ? इसका समाधान ग 
है कि कछु वैकल्पिक है, तो दाघातु से वह इलु हो भी तो सकता है, तब तो! 
“इलो? सूत्र से द्वित्व अवश्य होगा जिसे प्रस्तुत वातिक रोकेगा । इस प्रकार 
धल्ठुत ब्रातिक का क्वात्िशाउदाहरुघ्छ लिर्बाधि/क्प् सेपबक जाग्एढै॥10017 


| 
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तुज्‌ आदि धातुओं के अभ्यास को दीर्घ हो जाता है। तुजादि आक्षति- 
गण है अर्थात्‌ तुजादिगण में कौन-कोन घातु हैं, निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता । आकार देख कर समझें कि जिन्हो ने अभ्यास में दीघं छिया है वे 
तुजादि हैं । र 1 

तूतुजानः--\//तुज्‌ + खिट्‌, लिट के स्थान में कानच्‌ ( आन ) 'लिटः 
कानज्या' ( ३।२।१०६ ) । 'लिटि घातोरनमभ्यासस्य' से द्वित्व, तुज्‌ + तुज्‌ + 


आन, हलादिः शेप; तुतुज्‌ « आन, अभ्यास को दोघं---तू तुजान। तृतुजान + 


सु ( सु को स्त्वविसगं ) = तूतुजानः” 

मामहानमु-- मह्‌ + कानच्‌, द्वित्व, हलादिः शेष:--म -- मह --आन। 

अभ्यास को दीर्घ--मामहानः । वेद में सभी विधानों के वैकल्पिक होने 
से 'ममहानः: भी । 

दाघार--\/बु+छिद्‌ ( तिपु-णलू ), 'घु+-अः इस स्थिति में लिटि 
घातोरनभ्यासस्य' से द्वित्व-धृ धृन-अ “उरत्‌' सूत्र से अभ्यास के ऋ को 
“अ? तथा रपरत्व--घर्‌ घु+अ। 'हलादिःशेष:' से घघृञ-अ । अम्यासे चर्चे? 
से अभ्यास के घ्‌ को दु--दघृ--अ। “अचोडिणतिः सूत्र से ऋ को वृद्धि रपर 
होकर 'आर्‌!--दवार । प्रकृत सुत्र से अभ्यास को दोघे--दाघार । 

तूताव--\/लु ( सूत्र में ही प्रयुक्त, लोक में अप्रयुक्त वातु ) --लिट्‌ 
तिप्‌ =णल्‌ ) द्वित्व, तु+-तु + अ। 'अचोञ्णिति' से वुद्धि--तुतो4-अ । आव्‌ 
आदेश ( एचोऽयवायावः ) तुताव, प्रकृत सूत्र से अभ्यास को दीघं--तूताव | 

१२३. बहुलं छन्दसि ६।१।३४--हः सम्प्रसारणं 
क ॥ ९ 

स्यात्‌ । इन्द्रमाहुव ऊतये । 

लोक में ह्वै ( पुकारना ) धातु का “ह्वः सम्प्रसारणम्‌' ( ६।१।३२ ) से 
सम्प्रसारणकार्य होता है । उसी प्रसङ्ग में प्रकृत सूत्र कहा गया है, अतः इसका 
अथे हुआ कि वेद में बहुलरूप से 'ह्वे' का सम्प्रसारण होता है । यथा- इन्द्र- 
माहुव ऊतये ( मैं रक्षा के लिए इन्द्र को बुलाता हूँ ] आ+ </ह्वे--इट्‌ (लट्‌, 
उत्तमपुरुष. एकवचन ) । 'टित आत्मनेपदानां टेरे' से “इ? को “एर प्रकृत सुत्र 
से सम्भ्रसारण--आ ह+ उ+ए+ए। सम्प्रसारणाच्च' से पुवरूप (उ+ 
ए=उ ) आहु ए | 


ध 
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, हुआ है क्योंकि वेद में 'अदादि' से भिन्न प्रकरण में भी 'शप्‌' का लोप देखा 
. जाता है। घातु आड्‌ पूर्वक, स्पर्धा अर्थं में ही आत्मनेपद होता है (स्पर्दा | 
यामाङः १।३।३१ ) फिर भी यहां स्पर्धा का अर्थ न होने पर भी आत्मनेपद 
1 गया है क्योंकि वेद में सभी नियम वैकल्पिक होते हैं। लोक में 'आहुे' 
के स्थान पर 'आ ह्वयामि” होगा । स्पर्धा का अर्थ होने पर 'आह्वये' होगा। | 


(१) ऋचि त्रेरत्तरपदादिलोपरुच छन्दसि (वा०)-- 
ऋचशब्दे परे त्रे सम्प्रसारणगु त्तरपदादेलोंपश्वेति वक्तव्यमू | 
तृचं सक्तम्‌ | छन्दसि किम्‌  ज्यचानि | 


वेद में त्रि शब्द के वाद ऋच्‌ शब्द हो तो “त्रि का सम्भ्रसारण ओर 
उत्तर पद ( ऋच्‌ ) के आदिवर्ण ( ऋ ) का लोप कहना चाहिए । यथा-.. 


तिस्रः ऋंचो यस्मिस्तत्‌ तृचं सूक्तम्‌ । बहुब्रीहि समास होने पर 'रक्‌पूरव्ुः 


पथामानक्षे' से समासान्त 'अ' प्रत्यय, त्रि - ऋच्‌ + = । “त्रि” को सम्प्रसारण 
त्‌ + ऋ + इ, 'सम्प्रसारणाच्च से पूर्व रूप ( ऋ ¬+ इ = ); उत्तर पद ऋतु 


के आदि वणे 'ऋ' का लोप--तृ च्‌ अ=्तृचम्‌ । 'वेद में” ऐसा क्यों कहा क्यों हि 
बैदिक भाषा से इतर स्थानों मैं 'त्र्यचानि' ऐसा रूप(होगा । 


(२) रयेमेतौ बहुलक्न्‌ ( वा० )- रेवान्‌ । रयिमार 
पुश्चिधनः 


रयि ( घन ) शब्द के वाद मतुप्‌ प्रत्यय होने पर विकल्प से रयि के प्‌ 

का सम्प्रसारण होता है । रयि + मतुप्‌, सम्प्रारण होने पर--र इ इ-+मतुप्‌ ॥ 

‘सम्प्रसारणाच्च’ से पूर्वरूप (इA-इ=इ) र इ~ मतुप्‌ । ‘छन्दसीरः? (८1२1१५ 

से महुप्‌ के मकार को वकार । र--इन्ऱरे, रेवत्‌ । रेवत्‌+-सु=रेवान्‌। 
वहुळग्रहण से सम्प्रसारण के अभाव पक्ष में रयिमान्‌ । 

१२४. चायः की ६।१।३५--न्य १ न्यं चिक्य 

निचिक्युरन्यस्‌ । लिटि उसि रूपस्‌ । बहुलग्रहणालुबृत्तेनह | 


अग्नि ज्योतिर्निचास्य । | 


चाय्‌ ( चायृ प॒जानिशमनयोः भ्वादिगणीयः ) घातु का बहुलरूप से 
आदेश बेब में 5 हो (जाना है ५७ अधरव-०802ओ. जितके (जिश्चिस्युव॒त्यमू (एई 


५०००" 


SI 
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की पूजा की, एक की. नहीं ) । चिवयु: -:५चाय्‌ -- लिटू (झि=उस्‌) 
निचिक्युः=नि + «४ चाय्‌ -- लिट्‌ (झि=उस्‌) चाय्‌ घातु से लिए प्रथमपुरुष 


| एकवचन में झि” को 'परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमा१, से उस्‌--चाय्‌+- 
| उस | प्रक्कत सूत्र से चाय्‌ को 'की' आदेश, द्वित्व, अभ्यासकायं आदि--की + 


की = उस्‌ । द्वस्वः’ सूत्र से अभ्यास को ह्वस्व-कि + की +- उस्‌ । 'कुहोइचुः' 
सूत्र से अभ्यास के क्‌ को च्‌--चि + की + उस्‌, 'इको यणाचि' से ई को यण्‌ 


| ` (य्‌) = चिक्युः । यह नियम चकि वहुलरूप से होता है ( सूत्र में 'बहुल' को 
| अनुवृत्ति होती है ) अतः 'अग्निज्योति निचाय्य’ में प्रयुक्त “निचाय्य' 


| में चाय्‌ को 'की' आदेश नहीं हुआ ( अग्निरूप ज्योति की पूजा करके ) नि+ 


| चाय्‌+क्त्वा ( ल्यप्‌ ) =निचास्प । 


१२५. अपस्पृथेथासार्चुरालहुङ्चिच्युषे तित्याज 


| आताःशितमाशोराशीताः ६।१।३६--एते' छन्दसि 
` निपात्यन्ते । इन्द्रश्च विष्णो यदपस्परघेथाम्‌ । स्पर्थे! लङि 
` आथ | अकमानृचुः ! वसन्यानूहुः | अचरहश्च लिटि उसि। 
| चिच्युषे ' च्युङो लिटि थासि। यस्तित्याज । त्यजेणलि | 


| 
श्रातास्त इन्द्र सोमाः । श्रिता नो ग्रह! । श्रीन्‌ पाके निष्ठा- 


` याम्‌ । आशिरे दुहे । मध्यत आशीतः। श्रीन्‌ एव क्किपि 


निष्ठाया च | 


चेद में अपस्पृचेघाम्‌ आनृचुः, आनृहुः, “चिच्युषे, तित्याज, श्रातः, श्रितम्‌, 
आशीः, आशीर्तः ये नव शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । 


(१) इन्द्रश्च विष्णो यदपस्मृषेथामु । अपस्पृधेथामु-१// स्पघं +- लड (आथाम्‌) 
शप्‌ अट्‌ का आगम, निपातन से घातु को द्वित्व--अ~+स्पघं+-स्पघे यअ + 
आथाम्‌ । "हलादिः शेषः' को बाधकर “पूर्वाः खयः' ( ७।४।६१ ) से खयू 
(प्‌ ) शेष रह गया--अ + पस्पं + आथाम्‌ । अब निपातन से स्पर्धे के र्‌ 
को सम्प्रसारण तथा पकारोत्तर वर्ती अकार का लोप--अपस्पृष न आयाम । 
“आतो डिति? थुक भआस्की"इय्‌"/कस्नेफोज व्योेलि07 से0 मुक्त ळोपषरव[ कापर 
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सम्वन्धी ) अ+ इ-ए-अपस्पृषेथाम्‌ । इस प्रकार निपातन से धातु को दिस, 

. रेफ का सम्प्रसारण तथा पकारोत्तरवर्ती अकार का लोप ये तीन कार्य होते हैं। 
लोक में 'अस्पर्घेथाम्‌' होता है । | 
नागेश जी स्पर, घातु के पूर्व अप उपसगं लगाते हैं तथा “वहुलं छन्द. 
स्यमाङ्‌ योगेऽपि’ से अडागम का अभाव करके शेष प्रक्रिया पूर्ववत्‌ कर 'अपस्प | 


घेथाम्‌' की सिद्धि करते हैं । उनके ढंग से निपातन से रेफ का सम्प्रसारण तथा| 
अकार का लोप केवल दो कार्य होते हँ । लोक में 'अपास्पर्घेथाम्‌? होगा । | 


(२) अकंमानुचुः (सूर्यं की पूजा की )--आनृचुः\/अचं,+ छिट्‌। 
(झि=उस्‌) निपातन से रेफ का सम्प्रसारण तथा अकार का लोप--ऋ॒च्‌ + | 
' उस्‌ । द्वित्व, हलादि होष:--ऋ ऋच्‌ + उस्‌ । उरत्‌’ सूत्र से अभ्यास ऋ को | 
हृस्व अ तथा रपरत्व--अर्‌ ऋच्‌ + उस्‌ ) हलादिः शेष: अ ऋच्‌ उस्‌ । अत 
आदेः ( ७।४।७० ) से 'अ, को दोघे--आ ऋच्‌ उस्‌ । “तस्मान्नुड्‌ द्विहलः 
( ७४४७१ ) से नुटू का आगम--आ चु ऋच्‌ उस्‌--आनुचुस्‌---स्‌ का स्त्व. 
विसगं=भातृचुः । लोक में 'आनचुः;' । | 
(३ ) वसूनि आनृहुः ( घन पाने की योग्यता रखते थे )--आनूहु:--। 
«४अह + लिट्‌ ( झि=उस्‌ ) निपातन से रेफ का सम्प्रसारण क्र तथा अकार, 
का लोप--ऋह --उस्‌ । द्वित्व, हलादिःशेष:--क्र क्राह, + उस्‌ । “उरत्‌' से| 
अभ्यास ऋ को रपर अ-अर्‌ ऋह + उस्‌ । 'हलादि: शेषः?-_अ+- ऋह +; 
उस्‌ । 'अत आदेः” से अ' को दीर्घं, 'तस्मान्नुड्‌ द्विहलः? से तुट्‌ का आगम्‌--| 
आनृहुस्‌--आनृहुः ( स्‌ कारत्वविसगं ) । लोक में 'आनहुःः:” | 
( ४) चिच्युषे--१/च्यु ( च्युङ्‌ गतौ भ्वादिगणीयः ) + लिट्‌ ( थास्‌ )। | 
'थासः से” से थास्‌ को से, द्वित्वादिकार्य--च्यु च्यु से, सकार को पत्व ( आदेश्च | 
प्रत्यययोः )--च्यु च्यु षे। निपातन से अभ्यास को सम्प्रसारण च्‌ इ उ च्युपे।| 
“सम्प्रसारणाच्च’ से इ )-- 
सा म इ+उ=इ )--चिच्युपे । निपातन से इट्‌ का | 
(५ ) यस्तित्याज ( जिसने छोड़ा )--९/ त्यज्‌ + छिट्‌ ( तिप्‌ =णल्‌ )| 
द्वित्व, अम्यासकार्य-त्य त्यज्‌ + अ । निपातन से अभ्यासावथव य्‌ का सम्प्रसारण 
“इ7 और 'सम्प्रसारणाच्च” से ( इ+अञ=इ ) पूर्वूप--ति त्यज्‌ अ । णित्त्वाद 


« र 5 | 
अत उपधाया: सुत्र से त्यज्‌ की उपबा 'अः को वृद्धि 'आ'--तित्याज । लोक में 
पन्वा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
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( ६ ) श्रातास्त इन्द्र सोमाः ( हे इन्द्र, तुम्हारे लिए सोम तैयार है ) । 
श्रीन पाके घातु से क्त, निपातन से “श्री” को “श्रा” आदेश श्रा त- धाता ( प्र० 
ब० व० ) ॥ 

(७) शिता नो ग्रहमः--//श्री--क्त निपातन से हस्व-श्रित-श्षिता: 
( च्छ व० व० ) 1 

( ८ ) आशिरम्‌-आङ्पूर्वंक/श्षी + किप्‌, निपातन से श्री का शिर्‌ 
आदेश-आशिर्‌ प्रथमा एक वचन में आशीः | द्वितीया एकवचन में आशिरम्‌ । 
सूत्र में दोबे ई से युक्त 'आशोर्‌' ऐसा निर्देश युक्त ही है। प्रातिपादिक में 
आशीर्‌ होता है सु रूगने पर भी आशी: । अन्य स्थानों में ह्रस्व ही होता है । 

( ९ ) मध्यतः आश्ीते:-आ + १/श्री + क्त, निपातन से श्री का शिर्‌ 
आ शिर्‌ त, रदाभ्यां निष्टा तो नः पूर्वस्य च दः? सूत्र से तकार को प्राप्त नत्व 
निपातन से नहीं हुआ । “हरि च' ( ८।२।७७) से उपघा 'इ' को दीधे-- 
आशीतंः । 


१२६. खिदेइछन्दसि ६।१।९२--खिद देन्ये । अस्येच 


` 'आद्‌ वा स्यात्‌ । चिखाद्‌ । चिखेदेत्यर्थः । 


वेद में खिद घातु के एच्‌ ( ए ) के स्थान में आकार का आदेश विकल्प 

से होता है । ९/खिदर+ छिद्‌ , व्यत्यय से परस्मैपद-खिद + तिप्‌ ( णल्‌ ) 

द्वित्व अभ्यास कार्ये, 'कुहोच्चुः' सेख को छ्‌, “अभ्यासे चर्च! से छ्‌ को च्‌ 

चिखिद--अ । "पुगन्तलघूपधस्य च' से उपघा “इ! को गुण ( ए )-_चिखेद । 
प्रकृत सत्र से “ए? को आ-चिखाद, पक्षान्तर में चिखेद । लोक में चिखिंदे । 

१२७. शीषइ्छन्दसि ६।१।६०-शिरःशब्दस्य शीषन्‌ 


स्यात्‌ । शीष्णः शीष्णों जगतः 

वेद में “शिरस्‌? शव्द के स्थान में “शीर्षन्‌? आदेश होता । शिरस्‌ + झसू 
( षष्ठी एकवचन ) शीपंन्‌ आदेश होकर शीषंनु+ अस्‌ । 'अल्लोपोऽनः' से 
अनु के 'अ' का लोप--शीर्ष नु अस्‌ । “रषाम्यां नो णः समानपदे’ से न्‌ का 
णत्व स्‌ का रत्व विसगं-शीष्ण: । 'पू्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्मावः' इसके 
अनुसाह८ भुललो, फ़ै+पकब्िद्वइप्राज़ ग्रे, जाहकाद्याइलुम D द्याव्रायेअपि०परत के 
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अनुसार अकार का व्यवघान होने पर भी नु का णत्व होगा। नागेश जी का। 
कथन है कि वेद में सभी विधियाँ वैकल्पिक हैं अतः वेद में 'शिरस्‌' शब्द का. 
भी प्रयोग देखा जाता हे । | 


. १२८. वा छन्दसि ६।१।१०६--दीर्घाज्जसि इचि च| 
पूर्वसवणंदीर्घो वा स्यात्‌ । वाराही-वाराह्ौ । सालुपीरीछते | 
विश; । उत्तरसत्रद्येज्पीद॑ वाक्यभेदेन सम्बद्ध'यते । तेनासि | 
पूवत्वं वा स्यात्‌ | शमी च । दम्य सुषिरामिव । | 


सूत्र है “प्रथमयोः पूर्वंसवणंः' ( ६।१।१०२ ) इसके अनुसार अक्‌ ( अर 
इ० उ० क्र० छ्‌ ) के बाद प्रथमा या द्वितीया विभक्ति का अच्‌ होने पर उन | 
दोनों के स्थान पर पूर्वंसवणं दीघं एकादेश होता है । . जसे हरि + म में| 
अक्‌ ( इ ) के वाद प्रथमा विभक्ति का अच्‌ (ओ ) है अतः इ--औ--ई | 
( पूर्वंसवणंदीघं ) हो गया--हरी । इसका अपवाद सूत्र है-_दीर्घाज्जसि च| 
( ६।१।१०५ ) दीर्घे ( अक्‌ ) से परे जस्‌ अथवा इच्‌ (इ, उ, छ, ए, ओ, 
ऐ, ओ ) परे हो तो पूर्वंसवणं दीर्घ एकादेश नहीं होता है जैसे “गौरी ¬-औ' | 
में तथा गौरी+-अस्‌ ( जस्‌ ) में दीर्घं अक्‌ ( ई ) के वाद इच्‌ ( ओ ) जस्‌ | 
होने से पूर्वंसवणं दीघं (ई-+-औ--ई ) ( ई+अ= ई ) नहीं हुआ । | 

इसी 'दोर्घाज्जसि च? सूत्र के प्रकरण में प्रकृत सूत्र “वा छन्दसि? आया | 
है ओर इसके अनुसार वेद में दीघं ( अक्‌ ) के वाद जस्‌ या इच्‌ के रहने पर | 
दोनों के स्थान में विकल्प से पूवेसवणे दीघं एकादेश होता है । यथा--'वाराही | 
+ औं में दीघे (ई ) के वाद इच्‌ (औ) है अतः दोनों (ई + ओ ) के स्थान । 
में विकल्प से पूव॑सवर्ण दीघं ( ई ) एकादेश हो गया वना-वाराही । जहाँ यह | 
नहीं हुआ वहाँ वाराही + ओःवाराह्यो ( यण्‌ ) । लोक में केवल “वाराह्यौ' । 

मानुषीरीलते विश: ( मनु से उत्पन्न प्रजा उसकी पुजा करती है )। | 
मानुषी + जस्‌ (अस्‌ ) विकल्प से पूर्वंसवणं दीघं एकादेश ( ई--अ्ई ) | 
होने पर मानुषीस्‌-स्‌ का रुत्वविसग मानुपीः । पक्ष में “मानुष्यः? भी होगा । | 


न १ केवळ मानिष्य य. दोखाजसि च' से तष) कुछ होने |) 
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यह “वा छन्दसि’ सूत्र वाद के दो सूत्रों 'अमिपूव:' ( ६।१।१०७ ) तया 
“सम्प्रसारणाउच” ( ६।१।१०८ ) में भी वाक्यभेद से सम्बद्ध होता है अतः 
इन सूत्रों से होने वाले पूर्वलूप एकादेश कार्य को भी वैकल्पिक कर देता है । 
लोक में 'अभिपूर्व:' सूत्र से अक्‌ के वाद अम्‌ के अच्‌ के होने पर दोनों के 
स्थान में जो पूर्वरूप एकादेश ( नित्य ) होता है वह वेद में विकल्प से होता 
है । यथा शमी + अमु=्शमीम्‌ ( पूर्वरूप एकादेश हुआ ) | पूर्वरूप के अमाव 
पक्ष में यणू-शम्यम्‌ । सूमि + अमु पूर्वहूप के अभाव पक्ष में यण्‌-सूम्यंम्‌ (सुन्दर 
तरङ्ग को ) । 
Q ¢ 
(१) सस्प्रसारणच ६।१।१०८- इति पूनरूपमपि 


वा । इज्यमानः--यज्यसानः | 

सम्प्रसारण होने पर उससे पर में यदि कोई स्वर हो तो दोनों के स्थान 
में पूवंरूप एकादेश होता है किन्तु वेद में 'वा छन्दसि’ इसे भी वैकल्पिक कर 
देता है । यज्‌ + यक्‌ + शानच्‌, 'आनेमुक्‌’ से मुक्‌ का आंगम-यज्यमानः । अब 
'वचिस्वपियजादीनां किति' (६।१।१५) से य का सम्प्रसारण “इ' हुआ-इ अज्य 
मान: | इ > अ का पूर्वेरूप एकादेश ( इ ) होने पर इज्यमानः । किन्तु पूर्वरूप 
के अभाव पक्ष में 'इ अज्यमानः? इस स्थिति में 'इ' को यण्‌ ( यू ) होकर 
यज्यमानः वना । 


१२९. शेइछन्द्सि बहुलम्‌ ९।१ ।७०- लोप: स्यात्‌ । 


या ते गात्राणाम्‌ । ता ता पिण्डानाम्‌ | 

नपुंसकरिङ्ग में जश्‌ और शस्‌ विभक्ति को 'शि' आदेश होता है (जश्शसोः 
शिः ) यह 'शि' सर्वनामस्थान कहलाता हैं ( शि सर्वनामस्थानम्‌ )। शि होने 
पर “नपुंसकस्य झलचः” ( ७१1७२ ) से तुम्‌ का आगम होता है । वेद में इस 
“शि” का वहुलरूप से लोप हो जाता है । यह अवधेय है कि “शिर का लोप हो 
जाने पर भी वे सभी कार्य जो 'शि' को उपस्थिति में होते, होंगे ही ( प्रत्यय- 
लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ) । यथा--या (यानि) ता ता ( तानि 8 यत्‌ शब्द 
से नपुंसकलिङ्ग में जश्‌ को शि । प्रकृत सूत्र से 'शि” का लोप होने पर मी 
“प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? के अनुसार 'त्यदादीनामः' से भकार अन्तादेश-य + 


अर “अती गु" 21 "षुसकीरवि० क्षल? शे'जुमव्काप्ञागमःन्यत । 
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'सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धी' से उपघा 'अ को दीघ॑-यान्‌ । "न लोपः प्राति- | 
पदिकान्तस्य' से नकार का लोप-या । शास्‌ विभक्ति होने पर भी इसी प्रकार | 
"या? बनेगा । तदू 4-जस्‌ या शसू-ता ( प्रक्रिया पूववत्‌ ) । लोक में यत्‌ से | 
यानि, तदू से तानि होता है । | 
(१) एमन्नादिए छन्दसि पररूपं वाच्यस्‌ (वा०)-- | 
अपां त्वेमन्‌ । अपां त्वोद्चन्‌ । | 
वेद में अवर्णान्त पद से एमनु आदि शब्दों के. पर में रहने पर, पूर्व ओर | 
पर दोनों के स्थान में पररूप एकादेश होता है । यथा--'त्वा+ एमन्‌' यहाँ । 
सामान्यतः “वृद्धिरेचि? से वृद्धि प्राप्त थी उसे प्रकृत वातिक रोक कर आ--ए 
दोनों के स्यान पर पररूप (ए) एकादेश कर देता है--त्वेमन्‌ । वृद्धि होने पर 
“त्वैमन्‌! होता । इसी प्रकार त्वा + ओझनू-त्तोझन्‌ (आ-ओ==ओ पररूप)। 
वुद्धि होने पर “त्वौदगनु' होता । ( है 
१३०, भय्यप्रवय्ये च च्छन्दखि ६।१८३--बिभेत्य- | 
स्मादिति भय्यः । वेतेः प्रवय्या इति खियामेव निपातनम्‌ । 
ग्रवेयमित्यन्यत्र । छन्द्सि किम्‌ ? भेयस्‌ । प्रवेयम्‌ । 
वेद में भव्य और प्रवय्य इन शब्दों को सिद्धि निपातन से होती है। 
विभेत्यस्मादिति मय्यः ( जिससे लोग डरे )। भी घातु से अपादान में 'कृत्य- 
ल्युटो बहुलम्‌' से यत्‌ प्रत्यय-भो + य । अब निपातन से ई का अय्‌ आदेश-- 
भव्य: । प्र--१/वो -- यतु, निपातन से अय्‌ आदेश, यह निपातन दीक्षित जी 
ख्रोलिङ्ग में ही मानते हैं'अतः प्रवय्य + टाप्‌=प्रवय्या । वेद से अन्यत्र 'अचो यत्‌? 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय और सार्वातुकार्थेधातुकयोः? सूत्र से ई को गुण ए होकर 
भेयम्‌' और 'प्रवेयम्‌? होगा । 
(१) हृदय्या उपसंर्यानस्‌ (वा०)--हृदे भवा 
हृदय्याः आपः | भवे छन्द्सि यत्‌ । 
वेद में हृद॒य्या शब्द की भी सिद्धि निपातन से होती है । “ह॒दे भवाः इस 


विग्रह में “मवे छन्दसि’ से यतु होकर निपातन से अयू आदेश--ह्वदय्य । उससे 
स्रोळिजञ मं।आतपहबरकाए। हुवान (छइड्याश{ आप! ty eGangotri 


TR NOR 
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१३१. प्रक्कत्यान्तःपादसव्यपरे ६।१।१ १५-ऋक्गाद- 
मध्यस्थ एङ्‌ प्रकृत्या स्यादति परे, न तु वकारयकारपरेऽति । 


उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ । सुजाते अश्द्नृते । अन्तःपादं किस्‌ ? 


एतास एतेऽचन्ति । अव्यपरे किम्‌ ? तेऽवदन्‌ । तेऽयजन्‌ । 
लोक में पदान्त में एङ ( ए अथवा ओ ) हो और उसके वाद हुस्व अ 
हो तो दोनों पूत्र-पर ( ए--अ अथवा मओ + अ ) के स्थान में पूर्वरूप (ए अथवा 


ओ ) एकादेश हो जाता है, यया-हरे+ अव =हरेऽव । विष्णो + अव=विष्णोऽव 
( एङ:पदान्तादति ) । किन्तु ऋग्वेद के पाद ( चरण ) के बीच में यदि ऐसी 


स्थिति हो--पदान्त एङ्‌ के बाद ह्रस्व अ हो तो प्रकृति भाव होता है-दोनों 
वर्णं यथापूर्वं रह जाते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है । यह अववेय' 
हे कि ऐसा तभी होता है जव ह्वस्व अकार के वादव याय न लगा हो। 
अर्थात्‌ अव्‌ अथवा अय्‌ रहने पर प्रकृतिभाव न होकर पूर्वरूप ही होगा । 

उदाहरण--( १) “उपप्रयन्तो + अध्त्ररमु' में एड ( ओ ) पाद के मध्यः 
में है उससे परे अध्वरम्‌ का ह्वस्व अ है, ऐसी स्थिति में प्रकृतिभाव हो गया, 
"एङ: पदान्तादति' के अनुसार प्राप्त पूर्वछप सन्धि नहीं हुई--उपप्रयन्तो 
अध्वरमु 1 इसी प्रकार ( २ ) 'सुजाते--अश्वसूनुते” में भी प्रकृति भाव हो गया 
पूवं रूप नहीं हुआ । 

पाद के मध्य में ( अन्तःपादम्‌ ) ऐसा क्यों कहा ? इसलिए कि पाद के 
आदि में यदि ऐसी स्थिति हो तब पुवंरूप सन्बि हो हो जाय; जेसे-- 

“एतास एते + अर्च॑न्ति’ में 'एंतास एते? यह प्रथम चरण का अन्त है और 
'अचेन्ति’ द्वितीय चरण का आदि दाव्द है अतः प्रकृतिभाव न होकर “ए+ अ! 
के स्थान पर पूर्वरूप ( ए ) एकादेश हो गया--एतास एते$चंन्ति | 

अव्यपरे किम्‌ ? अर्थात्‌ ह्रस्व अ के बाद व्‌ अथवा य्‌ न रहने पर ही प्रकृति- 
भाव हो ऐसा क्यों कहा? इस लिए कि ह्यस्व अ के वाद व्‌ अथवा यू 
रहने पर पूर्वरूप सन्धि ही हो, जैसे ते + अवदन्‌=तेऽ्वदन्‌ । ते + अयजन्‌ = 
तेऽयजत्‌ । 


००१९३७ ,सच्यादत्रयाद्रवक्तसारत्रतापगवत्त्तवस्युच 
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] 
६१॥११६-एपु व्यपरेऽप्यति एड मर्त्या । वसुमिनो 
अब्यात्‌ । मित्रमहो अवद्यात्‌ । मा शिवासो अवकरः । ते नो 

अब्त । शतधारो अयं मणिः । ते नो अवन्तु । झृणिकासो 
अवस्यवः । यद्यपि बह बचेः--ते नोऽवन्तु रथतू, सोऽय- 
सायात्‌ , तेऽरुणेसिरित्यादौ प्रकृतिभावो न क्रियते, तथापि 
वाहुरूकात्‌ समाधेयम्‌ । प्रातिशाख्ये तु वाचनिक एवाऽ्यसथ्‌। 
पूर्वसूत्र में अव्यपरे' पद से यह निर्देश किया गया है कि ह्वस्व अ के वाद 
'ब्‌ अथवा य्‌ रहे तो एङ्‌ को प्रकृतिभाव न हो किन्तु प्रकृत शुत्र के अनुसार 
अव्यात्‌, अवद्यात्‌, अवक्रमुः , अब्रत, अथम्‌, अवन्तु, अवस्यु इन शब्हों के पर में 
रहने पर भी एङ्‌ का प्रकृतिभाव होता है यद्यपि इन शब्दों में 'अः के वाइ 
ब्‌ अश्वा यू विद्यमान है । अतः प्रकृत सूत्र पूर्वं सूत्र का अपवाद है 1 
उदाहरणं---वसुभिर्नो अव्यात्‌ ( प्रकृतिभाव ) । अव्यात्‌--\/अव्‌ रक्षणे-- 
आशोलिङ्‌ । मित्रमहो अवद्यात्‌ ( प्रकृतिभाव ) । अवद्यात्‌--अवद्य शब्द का 
पञ्चम्येकवचनान्त (पाप से) । मा शिवासो अवक्रमुः (प्रक्कतिभाव) अवक्रमुः-- 
अव--९/क्रमु « लिटि ( उस्‌ ) 'छन्दसि वा वचनम्‌? इति द्विवंचनाभावः । ते 
नो अब्रत ( भ्रक्ृतिभाव ) । अब्रत--१/बुझ्‌ अथवा बुन्‌ +लुङ्‌ ( झ ) “मन्त्र 
घस० (२।४।८०) च्लि का लुक्‌, अडागम, 'आत्मनेपदेष्वनतः' (७१७५ ) से 
झ का अत । गतघारो + अयं मणिः (प्रकृतिमाव) ते नो + अवन्तु (प्रकृतिभाव) 
वे हमारी रक्षा करें। अवन्तु-१/अव रक्षणे 4- लोट्‌ ( झि )। कुशिकासो + 
अवस्यवः ( प्रक्रतिभाव ) कुशिक के पुत्र रक्षा के इच्छुक हुँ । अवस्यवः---/अव 
रक्षणे - ओणादिक असुनु - क्यच्‌ + उ--अवस्यु: । वहुवचन में अवस्यवः । 
ऋग्वेद को एक शाखा बह्वचों की है वे लोग “ते नोऽबन्तु'--सोऽयमागात्‌' 
तेऽरुणेमिः इत्यादि में प्वंूप करते हैं, प्रकृतिभाव नहीं करते, फिर भी उनका 


समाधान बाहुलक से किया जा सकत! है । वेद में जब सारे ही नियम वैकल्पिक 
हैं तव प्रकृतिमाव का होना और न होना दोनों सिद्ध और शुद्ध है किन्तु प्रातिं- 


शाख्य वै ग्रन्य ~ से, ग 
गया है। दिक व्याकरण का अन्य ) मै भक्तिभाव का विधान Seo कहा 


काकाला 


षष्ठोऽध्यायः ९३ 


१३३. यजुष्युरः ६। १।११७-उरःशब्द एङन्तोऽति- 
कृत्या यजुपि । उरो अन्तरिक्षम्‌ | यजुपि पादाभावादनन्तः 
पादार्थं वचनम्‌ । - 

यजुर्बैद में एङन्त उरस्‌ शब्द (अर्थात्‌ 'उरो’) हृस्व अकार के पर रहने 
पर प्रकृतिभाव को प्राप्त होता है । यथा--उरो + अन्तरिक्षम्‌ ( प्रकृतिमाव 9 
यह अवधेय है कि 'प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे' से यहां प्रकृतिभाव की सिद्धि हो 
सकती थी फिर भी इस सूत्र को पृथक से देने का यह प्रयोजन है कि वह 
“प्रकृत्यन्तः पादमव्यपरे? सूत्र ऋग्वेद के लिए है क्योंकि वहां पाद होते हैं । 
यजुवेंद में सर्वत्र पाद नहीं हैं, वह तो अधिकांश गद्य में है अतः पाद के मध्य में 
न होने पर भी प्रकृतिभाव की सिद्धि इस सूत्र से हो जातो हे । 

१३४, आपो जुषाणो दृष्णो वर्षिष्ठेऽम्बेऽम्चालेऽम्बिके. 


पर्वे ६॥१॥११८--यजुपि अति मर्या । आपो अस्मान्मा- 
तरः ( शुन्धयन्तु )। जुषाणो अग्निराज्यस्य । वृष्णो अंशु- 
स्याम । वर्षिष्ठे अधि नाके । अस्वे अम्बाले अस्बिके | अस्मा- 


देव वचनात्‌ ‘अम्बाथ- (७।३।१०७ ) इति हस्वो न । 
यजुर्वेद में एडन्त ( एकारान्त अथवा ओकारान्त ) आपो ( अप्शब्द का 
प्रथमा वहुवचनान्त ), जुषाणो ( जुष्‌ का झानजन्तरूप ), वुष्णो ( वृपनु का 
षट्यन्त रूप ), वविष्ठे ( वषिष्ठ का ससम्येकवचनान्तरूप ) तथा सम्बुदृघ्यन्त ) 
अम्बिके शब्द से पूवे अम्वे, अम्बाले ( सम्बुदृध्यन्तरूप ) प्रकृति भाव को प्राप्त 
होते हँ, हृस्व अकार के परे रहने पर। यथा--आपो+-अस्मान्‌=आपो 
अस्मान्‌ ( प्रकृति भाव ) इसी प्रकार जुपाणो+- अग्निः ( प्रतिभाव ), वृष्णो 
अंशुभ्याम्‌ ( प्रकृतिभाव ) वर्षिष्ठ +अधि ( प्रकृतिमाव ) अम्बे + अम्वाले 
( प्रकृतिभाव ) अम्बाले + अम्बिके ( प्रकृतिमाव )॥ यह अवघेय है कि इसी 
सूत्र में अम्बे, ऐसा सम्बुद्घ्यन्त रूप प्रयुक्त होने से “अम्बार्थनद्यो ह्न स्वः? के 
अनुसार ह्वस्व नहीं हुआ है । यद्यपि “जगदम्ब विचित्रमत्र किम्‌? इत्यादि स्यलो 


में 'अम्ब? सम्बध्यन्त प्रयोग देखा जाता है । 
र द्द Mu shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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१३५, अङ्ग इत्यादो च ६।१।११९-_अङ्गशब्द य 
एङ तदादौ च अकारे य एङ पूर्वः सोऽति प्रकृत्या यजुषि । 
. ग्राणो अङ्गे अङगे अदीव्यत्‌ । 

अङ्ग शब्द में जो एइ है ( अर्थात्‌ अङ्गशब्द में अन्तिमवणे के रूप जो एड 

है ) तथा अङ्ग शब्द के प्रथम वर्ण अकार के पूर्वं में जो एड: है, ये दोनों 

अकार के एङ, का प्रकृतिभाव होता है, पर में हस्व अकार यदि रहता है तो । 

यथा--प्राणो +अङ्गे--प्रक्ृतिभाव । अङ्गो + अङ्गे --प्रकृतिभाव। अङ्गे + 
अदीव्यत्‌--प्रकृतिभाव 1 

१३६. अनुदात्ते च झधपरे ६॥१(१२०-कवगंधकार- 


परेऽनुदारोेऽति परे एङ प्रकृत्या यजुषि । अयं सो अग्निः 
अयं सो अध्वरः । अनुदात्ते किप्र्‌ ? अथोऽग्रे रुद्र । अग्रशब्द 


आद्युदात्तः | इधपरे किम्‌ १ सोज्यमग्निमतः । 

यजुर्वेद में यदि पूं में एङ ( एया आओ ) हो ओर पर में ऐसा हस्त 
अकार हो जो अनुदात्त हो नौर उसके वाद कवगं या घ्‌ वर्ण हो तो वह एइ. 
प्रकृतिभाव को प्राप्त होता है । जेसे 'सो + अग्निः? में ओ ( एङः ) पूव में है 
और पर में ह्रस्व अ अनुदात्त है तथा उसके वाद कवर्ग का ग्‌ वर्ण है अतः 
एङ्‌ ( ओ ) प्रकृतिभाव को प्राप्त हो गया--सो अग्निः । इसी प्रकार सो + 
अध्वरः में प्रकृतिभाव हुआ है । यहाँ ह्ृस्व अ के वाद घ्‌ आया है । 

अनुदात्ते किम्‌ ? अर्थात्‌ ह्रस्व अ अनुदात्त रहे ऐसा क्यों कहा ? इस लिए 
कि अनुदात्त न रहने पर सन्धि हो जाय ज॑से--'अथो --अग्रे” यहाँ पूर्व मे 
एङ ( भो ) है तया पर में हस्व अ है जिसके वाद कवग का वणं ग्‌ है किन्तु 
यह 'अ' अनुदात्त नहीं, उदात्त है अतः प्रकृतिभाव न होकर 'एड: पदान्तादति' 
सूत्र से पूर्वरूपसन्धि हो गयी--अथोऽप्रे । 

कुघपरे किमु ? अर्थात्‌ हृस्व अ के वाद कवगे या घ्‌ रहे ऐसा क्यों कहा? 
इस लिए कि हस्व अ के वाद कपर्गं या घ्‌ न हो तो सन्धि हो जाय यथा-- 
“सोधन अग्मिमत्त हहर पूर्वे व्छा्ड>०॥'संप की और] हें ९९६२०१ हस्व 
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अकार है किन्तु उसके वाद न कवर्ग है अथवा न घकार है, वल्कि यकार है 
अत: प्रकृतिभाव न होकर पूर्वरूप सन्धि हो गयी--सोध्यमग्निमत: | 

१२७. अवपथासि च ६।१।१२१-अचुदाचेऽक्कारादौ 
अवषथाः शब्द्‌ यजुषि एङ्‌ प्रकृत्या । त्री रुद्रेभ्यो अवपथाः । 
बपेः थासि लड़ "तिङ्ङतिङः ( ८।१।२८ ) उत्यबुदात्त- 
Fn ते Cr 
च्वस्‌ | अजुदात किम्‌ ! यहुद्रेम्योज्वपथाः। “निपातेर्य- 
द्यदि० ( ८।१।३० )- इति निघातो न | 

यजुर्वेद में एङ, के वाद 'अवप थाः' (१/वप्‌ + लड्‌, मध्यमपुरुप एकवचन) 
हो और उसके आदि का ह्वस्व अकार अनुदात्त हो तो प्रकृतिमाव होता है । 
यधा--त्री सद्रे भ्यो अवपथाः' यहाँ 'अवपथाः? का 'अ' ही नहीं वल्कि पूरा 
'अवपथाः' तिङन्त पद अनुदात्त है क्योंकि तिङन्त से भिन्न अन्य पद त्रि: 
तथा रुद्रेभ्यः के बाद 'अवपथाः' तिङन्त पद आया हैं 'तिङ झतिङ:--अतिङन्ता- 
त्पदात्परं तिङन्तं निहन्यते = सर्वानुदात्तं क्रियते ) अतः त्रीरुद्रे भ्यो -- अवपथा:? 
में प्रकृतिभाव हो गया 1 > 

अनुदात्ते किम्‌ ? अर्थात 'अवपथाः' का अनुदात्त होना क्यों आवश्यक कहा 
गया है ? इस लिए कि यदि किसी स्थिति में 'अवपया:” का अकार उदात्त हो 
गया तो सन्धि ही होगी। जंसे--।यद्रुद्रेम्यो$गपथा:! यहाँ 'यद्‌ निपात 
के साथ 'अवपथाः' है अतः अकार 'निपातैयेद्यदि इः्तकृविन्नेच्चेच्चण्‌ कचिद्यत्र- 
युक्तम्‌’ (८।१।३०) के अनुसार उदात्त ही रहता है--निघात ( उदात्तस्वर का 
अनुदात्त में परिवर्तत ) नहीं होता अतः प्रकृतिमाव न होकर पूर्वरूप सन्धि हो 
गयी--यद्रुद्रे भ्योऽ्रपथाः । 

१३८. आङोऽनुनासिकइछन्दसि ६॥१॥१२६-- 
आडङोऽचि परेऽलुनासिकः स्यात्‌ स च प्रकृत्या | अञ्न आँ 
अपः । गभीर आँ उग्रपुत्रे । 

, वेद में आङ्‌ के बाद अच ( स्वर ) हो तो उस आङ्‌ को अनुनासिक होता 
है तथा अकृत्िमात,सी.हयोता,है। उह पेय दै. अहा भा में छ को त्रा 
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| 

1 

| 

होकर केवळ 'आ' वचता है इसे डित्‌ 'आ' कहते हैं तथा एक ङकाररहित शुद्ध | 
(आर उपसग होता है उसे अझित्‌ कहते है । कहाँ आ' डित्‌ है ओर कहाँ | 
अङित्‌ है इसे जानने के लिए कारिका है-- | 
६इषदर्थे क्रियायोगे मर्यादा$मिविधोच यः। ` ° । 

एतमातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌ ॥ | 

सूत्र का उदाहरण--अञ्र आ -- अपः=अ्न औँ अपः। गभीर आ + उग्रपुत्रे= | 
गभीर आँ उग्रपुत्रे । ( अन्न आऱअभ्रे--आ; गभीर आ=्गभीरे + आ-ऐसा | 
विच्छेद समझना चाहिए ) । । 
(१) इषा अक्षादीनां छन्दसि प्रक्ृतिमावों वक्तव्य | 

| 

|| 

|| 

1 

1 

| 


(वा०)-ईषा अक्षो हिरण्ययः । ज्या इयस्‌ । पूषा अविष्ट । 

वेद में “ईषा अक्षः' इत्यादि कुछ पद ऐसे देखे जाते हैं जिनमें सन्धि नहीं 
हुई है, वहाँ प्रकृतिभाव कहना चाहिए । जैसे--ईपा + अक्षः=ईषा अक्षः 'अकः 
सवर्णे दीघंः' से दीघं एकादेश नहीं हुआ है, प्रकृतिभाव हुआ है। इसी प्रकार 
'ज्याः इयम्‌? में गुणसन्धि नहीं हुई तथा 'पूषा अविष्टु' में दीर्घसन्धि नहीं हुई । 

१३९. स्यदछन्दासि बहुलम्‌ ६।१।१३२-स्य इत्यस्य 

सोलॉपः स्याद्‌ हलि। एष स्य भाुः । 

वेद में “तत्‌? सर्वनाम शब्द की तरह एक 'त्यत्‌' सर्वनाम शब्द भी चलता | 
है जो 'तत्‌” शब्द का ही समानाथंक है और “तत्‌” शब्द के रूपों की ही भाँति | 
उसके भी रूपों की सिद्धि होती है। तत्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में 'सः' | 
होता है । व्यञ्जन पर में रहने पर इसके 'सु' का लोप हो जाता है ( एतत्तदोः 
सुलोपोऽकोरनन्‌ समासे हलि ) । त्यत्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में “स्य: होता । 
है । इसके 'सु' का भी वेद में लोप हो जाता है यदि पर में व्यञ्जन हो, किन्तु | 
यह सुलोप वहुलरूप से होता है-कहीं होता है, कहीं नहीं । उदाहरण--एष+- 
सुत स्य + सु + भानु$=एष स्य भानुः। एतद्‌ से परे सु का लोप-'एतत्तदोः 
सुलोपोऽकोरनमूसमासे हि! से हुआ है और त्यदू से परे सु का लोप स्ह 
छन्दसि बहुलम्‌’ से हुआ है । 
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त्परस्य चन्द्रशब्दस्योत्त रपद्स्य सुडागमः स्यान्मन्तरे । 
हरिथन्द्रो मरुद्गणः । सुभन्द्र दस्म । र 
'हस्वान्त शब्द के वाद उत्तरपद में यदि चन्द्र शब्द हो तो उस चद्ध 
चाब्द के सुट्‌ का आगम होता है, मन्त्र में । सुट्‌ में टकार की इत्संज्ञा 'हल- 
न्त्यम्‌? सूत्र से होती है अतः 'टित्‌' है, उकार की इत्संज्ञा 'उपदेशेऽजनुनासिक 
इत्‌ से होती है । टित्‌ होने से सुट्‌ का आगम 'आद्यन्ती टकितो' के अनुसार 
चन्द्र शब्द के आदि में स्थान छेगा। यथा--हरि + चन्द्रः = हरिस्‌ चन्द्र; 
हरिश्चन्द्रः ( “स्तोः इचुनाइचु:” सेस्‌ को श्‌ ) । सु+-चन्द्रः=सुस्‌ चन्द्रः 
सुश्नन्द्रः । म ; 1126 
१४१. पितरामातरा च छन्दसि ६(३॥३३-इन्हे 
निपातः । आ सा गन्तां पितरामातरा च । चात्‌ विपरीत- 
सपि । न मातरापितरा न्‌ चिदिष्टौ । 
वेद में 'पितरामातरए ऐसा द्वनद्वसमास' में निपातन से सिद्ध होता है । 
इस सूत्र से पूर्व 'मातरपितराबुदीचामु ( ६।३।३२ ) सूत्र है जिसके अनुसार 
भातरपितरौ' ऐसा सिद्ध होता है, अतः प्रकृत सुत्र में “च? के प्रयोग-बल 
से 'पितरामातरा' के साथ इसका विपरीत “मातरापितरा” रूप भो 
आक्षिप्त होता है । 2 
उदाहरण--पिता च माता च ८ पितरामातरा । पूर्वपद पितृ” को 
निपातन से अरा आदेश जो डित्‌ होने से अन्तिम वर्ण क्र के ही स्थान में 
हाः पितरामात + मौ इस स्थिति में 'ऋतों डि सर्बनामस्थानयोः' से मातू 
ऋ को गुण ( अर्‌ ) तथा 'सुपां सुछुकपूवंसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजालः' । 
(७१३९ ) से 'औ' विमक्ति को आ', पितरामातरा । इसी प्रकार 


मातरापितरा । 
(१) समानस्य ठन्दस्यसूधप्रशत्युद्कष ६।३।८४-- 
समान सः स्यान्मूर्घादिमिन्ने उत्तरपदे । सगम्यः । 
वेद में समास के अन्तगंत समान' शब्द का “स' आदेश होता है यदि 
उत्तरपद में मूर्ध प्रभृति अथवा उदर्कं शब्द को छोड़कर कोई अन्य पद हो । 
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जैसे---समान: गर्भ: सगर्भ: ( क्रमंघारय )--समान शब्द का प्रकृत सूत्र से 
“स? आदेश अब 'सगर्मे भवः इस विग्रह में 'सग्भसयुथसनुताद्यनु ( ४।४।११४) | 
से यन्‌ प्रत्यय-सगर्भ + य, 'यस्येति च? से अकार का छोप--सगभ्ये: । अमृषे. | 
त्यादि किम्‌ ? समानमुर्घा, समानप्रभूतयः समानोदर्का: । `| 
(२) छन्दसि स्त्रियां बहुलम्‌ (वा०)--विष्वग्देव- 
योरदरयादेशः ( ६॥३॥९२) | विश्वाची च घुताची च 
स्‌ | नः 1 पि < | 
देवद्रीचीं नयत देवयन्तः । कद्रीची । | 
लोक में 'विष्तरग्देवयोश्च टेरब्रघञ्जतावप्रत्यये' ( ६।३।९२ ) के अनुसार | 
विष्वक्‌, देव तथा सर्वनाम शब्दों के “टि! भाग ( अन्तिम अच्‌ से आरम्भ होने | 
बाला वर्ण समुह ) को 'अद्रि' आदेश होता है यदि उत्तर पद में अप्रत्ययान्त | 
अञ्च घातु हो । अप्रत्ययान्त का अभिप्राय है जिस अञ्च्‌ धातु से छिन्‌ या किप्‌ | 
प्रत्यय होने के बाद सर्वापहारी लोप होने से वह प्रत्यय, विद्यमान नहीं रहता | 
श्रूयमाण नहीं होता । जैसे विष्वक्‌ + /अञ्च --किप्‌, “विष्वक्‌” के "टि । 
भाग अक्‌ को अद्रि आदेश होने पर विष्वद्रयडः, इसी प्रकार देवद्रचङ्‌। | 
ख्रीलिङ्ग में देवद्रीची । वेद में यह अद्रि आदेश स्रोकिंग में वहुलरूप से होता | 
है, कहीं होता है तो कहीं नहीं होता । यथा--विश्वाची । विइवमञ्जति इति-- / 
विश्व +- अञ्च + छित्‌ ( कित्‌ का सर्वापहारी लोप )-विश्वः+ अञ्ज, अन- | 
दितां हल उपघायाः किङति' ( ६।४।२४ ) से अन्न! में उपघा नकार का लोप | 
विस्व +-मच्‌, “उगितश्च’ से डीप्‌, 'अचः सूत्र से अच्‌ के अकार का लोप, | 
“चो? सूत्र से वकारोत्तरवर्ती अकार का दीघे-विदववाची । यहां विश्‍व शब्द के | 
टि भाग ( en को अद्रि आदेश प्राप्त था किन्तु बाहुलकात्‌ नहीं हुआ । दूसरा | 
उदाहरण जहाँ 'भद्रि' आदेश हुआ है--देव््रीची i देवमजतीति--देवर्न- | 
अन्न -- कितु ( कवित्‌ का सर्वापहारी लोप )--देव--अज्च, देव के टि भाग | 
(अ) को भद्रि’ आदेश-देवद्रि + अञ्च्‌, 'अनिदितां हल:--( ३४२४) |. 
से उपघा नकार का लोप, “उगितएच' से डीप्‌, :अचः' सूत्र से अकार का | 
क सुत्र से र दीधे--देवद्रोची । इसी प्रकार कुत्सित्तमअचतीति 
कद्रीची । “दिश 
sis क टि? ( इम्‌ ) को अद्रि आदेश, ङीप्‌, लोप, दीषं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
j 
| 
| 


पष्ठोऽध्यायः ९९ 


१४२. सधमादस्थयोच्छन्द्सि ६।३।९३ -- सहस्य 
~ ॥ | || 
सधादंशः स्यात्‌ मादस्थयोः परतः । इन्द्र त्वास्मिन्सधमादे । 
सोमः सघस्थम्‌ । 
वेद में -सह' को “सव! आदेश होता है यदि उत्तरपद में 'माद' अथवा 
“स्थः शब्द हो । यया--सह माद्यन्ति देवा अस्मिन्निति सघंमादः ( यज्ञः ) 
सह+-मादः=सघमादः, “सह” को 'सघ” आदेश हो गया । वेद में प्रयोग है-- 
“इन्द्र त्वास्मिनु सघमादे' ( इन्द्र, तुम्हे इस यज्ञ में बुळाते हैं । सह तिष्ठ- 
तीति सधस्थः ( आतोऽनुपसर्गे कः ) “सह? को 'सघ' आदेश । 
१४३. पथि च छन्दसि ६।३।१०८--पथिशन्दे 
उत्तरपदे कोः कवं कादेशश्च । कबपंथः | कापथः । कुपथः । 
लोक में कुत्सितः पन्थाः इति “कापथम्‌? अर्थात्‌ 'कु” को 'का' आदेश होता 
है--( 'का पथ्यक्षयोः' (६।३।१०४) । वेद में पथ शब्द के उत्तरपद में रहने 
पर “कु” को 'कव” और 'का' आदेश होता है। पक्ष में -कु' ही रह जाता 
है । कुत्सितः पन्थाः यस्य सः कवपथः, कापथः, कुपथः ( देशः ) । 'कु' को 
“कब? अथवा “का” आदेश । ऋमपुरब्धू-अ प्रत्यय । नस्तद्धिते’ से टि ( इन्‌ ) 
का लोप । कवपथः, कापथः, कुपथः । “यदि कुत्सितः पन्या’ ऐसा विग्रह कर 
कमंघारय समास करेंगे तो 'पथः संख्याव्ययादेः' से नपुंसक होकर कवपयम्‌, 
कापयम्‌, कुपथम्‌ होगा 2 | 
१४४, साख्यै साढवा साढेति निगमे ६।३।११३- 


सहे; क्त्वाप्रत्यये आद्य यं, ठनि तृतीयं निपात्यते । सरुङ्कि- 
रुग्रः एतनासु साकहा । अचोमंध्यस्थस्य डस्य ळः ढस्य 
ळहश्र प्रातिशाख्ये विहितः । आह हि-- 

इयोश्वास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य संपद्यते स डकारों ळकारः । 


लहकारतामेति स एव चास्य ढकारः सन्नूष्मणा संप्रयुक्तः । 
वेद में साढ्यै, साढवा और साढा इन तीन शब्दों की सिद्धि निपातन से 
होती हैस औीर सोढ्वा” इन दो १०क 2० लिछि//सहा॥/(अहजा ०) नासे 
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कत्वा प्रत्यय करने पर होती है । ५/सह --क्त्वा, निपातन से क्त्वा के स्या 
में वैकल्पिक ध्यै'--सह --ध्यै । 'हो ढः' से ह को ढ्‌, ण्ठुना ष्टुः से घ्‌ ग्रे 
ढ--सढ्‌ + ढ्य । अब 'ढो ढे लोप:? से पूवं ढू का लोपः, 'ढूलोपे पूवस 
दोघो$ण:? से सकारोत्तरवर्ती अकार को दीघे--साढ्य । “ध्य” के अभावपद! 
में सह + कत्वा ( त्वा ), 'होढरसेह का ढ्‌ झषस्तथोर्घोऽघः? से तु क्षे 
धृ ष्टुत्व होने से घ्‌ को ढ॒ 'ढो ढे लोपः' से पूवं ढ़ का लोप--स + दूवा । बब 
'ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? से 'अ? को दीघे हो गया--साद्वा । | 
'साढा? की सिद्धि तृन प्रत्यय से होती है--\/सह.+ तृन्‌, 'हो'ढः' से ह| 

को ढू 'झषस्तथोर्घोऽघः? से त्‌ को घ्‌, ष्टुत्व, सढ्‌ +ढ्‌, 'ढो ढे लोपः' से पूर 
ढू का लोप, 'ढूलोपे पूर्व॑स्य दोरघो$ण:' से “अ? को दीघे--साढू। साद] 
सु = साढा = सहने वाला विजेता । वेद में प्रयोग है--“मरुद्भरुग्रः पृतना 
सालहा'। मरुतो के साथ वह कठोर, सेनाओं में विजेता है । यहाँ ढ के स्था 
पर “लूह' लिखा गया है ऐसा प्रातिशाख्य में व्रिहिति,है। दो स्वरों के मष 
में 'ड' को 'ल' और 'ढ' को 'लूह' हो जाता है ?%एएशभो गया है । 
दो स्वरों के वीच में जाकर 'ड' 'ल? बन जाता है और वही के सार 
डकार ऊष्म वर्ण ( ह ) प्रयुक्त ( ढ ) होकर लूह बन जाता है। | 
१४५. छन्दसि च ६।३।१२६- अष्टन आत्वं स्यादुत 

रपदे । अष्टापदो। ॒ | 
वेद में अन्‌ शब्द को आकार आदेश होता है यदि उत्तर पद में कोई 
शब्द होता हैं। अभिप्राय है कि समास में अष्टन्‌ शब्द जब पूर्वपद के रूपगे 
रहता है उस समय उसके 'न्‌' का तो लोप हो जाता है ( न लोप: प्राति/ 
पदिकान्तस्य ), 'अष्ट' इतना अंश रोष रहता है तब अन्तिम अकार को प्रक 
` सुत्र से 'आ' हो जाता है । यथा- अष्टापदी । अष्टौ पादा यस्या: सा अष्टापदी। 
अष्टनु जस्‌ + पाद जस्‌ इस अलौकिक विग्रह में बहुब्रीहि समास होने पर= 
अन्‌ प्राद। न लोप-अष्टपाद। प्रकृत सूत्र से आत्व-अष्टापाद । ( संब्याए/ 
पुर्वस्य' ( ५।४।१४० ) से ‰दकारोत्तरवतीः अकार ` का लोप-अष्ठापाई। 
“पादोऽत्यतरस्याम्‌' ( ४।१।८ ) से डीप्‌ । डाप्‌ होने पर 'पाद’ की मसग 
होचे-से।/पाद/बत्‌र १(०१४४१६०१४स* १९ क: १६/ कीदशी । | 
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। २४१, मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेच्यस्य मतौ ६।३। 
| १३१- दीषः स्यान्मन्त्रे । अश्वावती सोमावतीम्‌ । इन्द्रियाः 


| चान्माद्न्तसः । विश्वकमंणा विश्वदेव्यावता । 
| मन्त्र में सोम, भर्व, इन्द्रिय तथा विश्वदेव्य शब्द को दीघं हो जाता 
| हैं यदि उनसे मंतुप्‌ प्रत्यय होता है | यथा--अदव + मतुप्‌--अक्व को दोघं 
| मतुप्‌ के मकार को वकार ( मादुपघायाइच मतोवों =यवादिभ्यः ), 'उगितस्च 
। से डीप्‌---मश्वावती--अस्वावतीम्‌ ( द्वितीयैकवचनान्त ) इसी प्रकार-सोम -- 
। मतुप्‌ + ङीप्‌ = सोमावती, द्वितीया में सोमावतीम्‌ । लोक में सोमवती अमा- 


| वस्या तो प्रसिद्ध ही है, इन्द्रिय + मतुप्‌ = इर्द्रियावान्‌ । विश्वदेव्य + मतुप्‌ = 
विश्वदेव्यावान्‌, तृतीया में विश्वदेव्यावता । ' 


| १४७. ओषधेश्च विभक्तावप्रथमायास्‌ ६।३।१३२-- 
` दीघ स्यान्मन्तरे। यदोषधीभ्यः । अदधात्योषधीषु । 


| ओषधि शब्द को दीघं होता है यदि उसके वाद प्रथमा विभक्ति को छोड 
कर कोई दूसरी विभक्ति आतो है। यथा--ओपधि +- म्यस्‌ =भओपधीम्यः । 
ओपघि +- सुप्‌ =ओषघीषु । 

ओपधि शब्द में घा घातु से 'कि' प्रत्यय हुआ है अतः 'कृदिकारादक्तिनः' 


सूत्र के अनुसार इकारान्त क्कतृप्रत्ययान्त ओपधि शब्द से डीष प्रत्यय हो सकता 
हैं, अतः उक्त सूत्र व्यर्थ है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है क्योंकि डीप होने से 
शव्द अन्तोदात्त हो जायगा जब कि 'लघावन्ते०' फिट्सूत्र ४२ से आद्युदात्त 
करना अभीष्ट है । 


१४८. ऋचि तुनुघमक्षुतडऊुत्रोरुष्याणाम्‌ ३।३।१३३ 
दीघः स्यात्‌ । आ तू न इन्द्र । न्‌ मतः | उत वा घा स्यालात्‌ 
मक्ष गोमन्तमीमहे । भरता जातवेदसम्‌ । तङिति थादेशस्य 
डित््वपक्षे ग्रहणम्‌ | तेनेह न--श्रुणोत ग्राबाणः । इमनाः 
अत्रा ते भद्रा यत्रा नश्चक्रा । उरुष्या णः । 
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ऋग्वेद में तु, नु, ध, मक्षु ( छोटू मध्यमपुरुष घस्‌ का त आदेश 
जो छित्‌ माना जाता है ) कु, : त्र, उरुष्य इन शब्दों के अन्तिम वणं को दीव 
हो जाता है। 'घ' से तरप्‌ और तमपू प्रत्यय का ग्रहण नहीं होता है, 'घ' शब्द 
` स्वरूप का ग्रहण होता है। तङ्==लोद्‌ लकार में मध्यमपुरुष वहुवचन की 
"थर विभक्ति को 'त' आदेश होता है--'तस्यस्थमिपां तान्तन्तामः’ (३।४।१०४)| 
यह त आदेश डित्‌ .माना जाता है क्योंकि 'लोटो लड्वत्‌' सूत्र से 
रोट को लङ्वत्‌ ( ङित्‌) मानने पर ही “था को उक्त सूत्र "त 
कर पाता है। दूसरे 'थ' प्रत्यय अपित्‌ होने से 'सावंधातुकमपित्‌' ३| 
अनुसार डिद्दत्‌ है | 
उदाहरण---आ तू न इन्द्र ( तु को दीघं तू )। नु मूर्तेः ( नुको दीं 
नु) । उतवा घा स्यालात्‌ (घ को दोघे घा) मक्षू गोमन्तमीमहे (मबु 
को दोघं मक्षु ) भू+-छोट ( थ=त ) भरत-दीघे होने से “मरता! । प्रयोग 
है--मरता जातवेद समु ( अग्नि को ' हव्य दें ) । करमना: ( कुत्सित मनवाला, 
कु को दीर्घे कू ) । अत्रा ते भद्रा ( अत्र को दीघं अत्रा ) । यत्रानरचक्रा ( य| 
को दीघं यत्रा )। उरुष्य (रक्षा करो, कण्ड्वादि घातु) उरुष्य + लोट्‌ 
मध्यमपुरुष एकवचन में 'उरुष्य' रूप होता है, दीघे होने से उरुष्या। प्रयोग 
है---उरुष्या णः । “तशच धातुस्थोरुषुभ्यः (८।४२७) से नकार का णत्व । 
यह अवघेय है कि सूत्र में तङ्‌ से डित्‌ प्रत्ययान्त क्रिया पद क! 
ही ग्रहण होता है अतः “श्रुणोत' में दोघ ( श्ुणोता ) नहीं होता है वयोंगि 
यह वैदिक तप्‌ प्रत्यय से वना है जो पितु है, पितू होने से डित्‌ नहीं ह 
पाता है क्योंकि अपित्‌ सावंधातुक ही ङित्‌ होता है ( सावंघातुकमपित्‌ )। 
श्च + लोद्‌ ( थ ) थ को 'तप्‌तनपूतनथनाइच' ( ७।१।४५ ) से तप्‌ आदेश! 
पित्‌ होने से डित्‌ नहीं हुआ अत एव इनु ( नु ) विकरण को गुण होक 
“शुणोत' बनता है जब कि लोक में “शृणुत' होता है । प्रयोग है-श्युणोत ग्रावाए 
( हे पत्यरो, सुनो ) | 
१४९. इकः सुजि ६|३।१३४--ऋचि दीघं इत्येव 
अभी घु णः सखीनाम्‌ | सुन ( ८।३।१०७ ) इति'पः.| न 
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ऋग्वेद में इगन्त ( जिनके अन्त में इ, उ, ऋ, अथवा छू रहे ) शब्द के 
अन्तिम वर्ण को दीघं हो जाता है यदि उससे परे सुन, ( अर्थात्‌ सु अव्यय ) 
रहे । जसे--अभि सु नः=अभीषुणः। अभि को दीघं 'अमी' | सुके स्‌ 
को मूर्धन्य (प्‌ ) आदेश ( 'सुब:! ८1३1१०७) । षु के वाद न को ण 
( "नश्च धातुस्थीरुषुभ्यः ८।४।२७ ) । 


१५०. ब'थचोऽतस्तिङः ६।३।१३५-अन्त्रे दीः । 


~ ~ ॥ 
वा है चक्रा जरसम्‌ । 

मन्त्र या ऋग्वेद में यदि कोई तिङन्त पद दो अच्‌ ( स्वर ) रखने वाला 
तथा ह्रस्व अकारान्त होता है तो उसके अन्तिम वणे को दीघं हो जाता 


 है। यथा--'विद्मा हि चक्रा जरसम्‌! मन्त्र में 'विद्या' का 'विद्माः तथा 'चक्र' 
` का 'चक्रा' हो गया है । ५/विदू -- लटू ( मस्‌ )---'विदो लटो वाः (३।४।८३) 


कके अनुसार लट्‌ परस्मैपद के णलादि आदेश होने से 'मस को 'म' हो गया-- 


विद्म, दीघं होने से विद्या । 

५ कु+छलिट्‌ ( थ=भ )--चक्र, दोघे होने से चक्रा । तिइन्त पद यदि 
दो अच्‌ रखने वाला नहीं होगा तो अकारान्त होते हुए भी दीघं नहीं होगा । 
जँसे--'देवा भवतवाजिनः' में “मवत' का दीघं नहीं हुआ ( यह तीन अच्‌ रख . 
रहा है )। इसी प्रकार दो अच्‌ रखते हुए भी यदि ह्रस्व अकारान्त नहीं 
होगा तो दीं नहीं होगा । जैसे 'आ देवान्‌ वक्षि यक्षि च? में वक्षि ओर यक्षि 
का दीघं नहीं हुआ क्योंकि दो अच्‌ रखते हुए भी ये ह्वस्व अकारान्त नहीं, 
इकारान्त हैं । 


१५१. निपातस्य च ६।३।१३६-एबा हि ते । 
( १ ) अन्येषामपि दङ्यते ६।३।१३७--अन्येषामपि 


, पूर्व॑पदस्थानां दीर्घ; स्यात्‌ । पूरुषः । दण्डादण्डि | 


दो अच्‌ वाले निपात को मी दीर्घ होता है । जैसे-“एवा हि ते” में एव 
को एवा । एव शब्द चादिगण में पठित होने से निपात है । 

पूवपद में स्थित अन्य पदों (जो दो अच्‌ वाले नहीं हैं) को भी दीघं 
होता ठे ०्ओत पपप के Rah 'ढाडेएका दषैब्वा छिरेका 


१०४ सिद्धान्तकोमुदी वैदिकी प्रक्रिया हः 
| 


दण्डि 1 (तत्र तेनेदमिति सरूपे” (२।२।२७ ) से बहुब्रीहि । “अन्येषामपि | 
इश्यते’ ( ६1३1१३७ ) से दीर्घ, 'इच्‌ कमंव्यतिहारे' ( ५४।१२७) पे. 
समासान्त इच्‌ प्रत्यय--दण्डादण्डि । | 


१५२. छन्दस्युभयथा ६॥४/६--नामि दीर्घो वा।| 
घाता धातृणाम्‌-इति बढुबुचाः । तैचिरीयास्तु हृस्वमेव | 


पठन्ति । भर | 
इस सूत्र से पुर्वं दो सूत्र है--( १) नामि ( ६४1३ ) इसके अनुसार | 
अजन्त अङ्ग को दीघं होता है नामु ( नुट्‌+- आम्‌ षष्ठी वहुवचन ) के पर में| 
होने पर जैसे--रामाणामु, हरीणाम्‌, पितृणाम्‌ । ( २.) न तिसृचतसृ (६ । 
४४ ) इसके अनुसार तिसु चतसृ को नाम्‌ के परे रहने पर दीघं नहीं होता| 
` है 1 इसके बाद 'छन्दस्युमयथा' ( ६1४1५ ) सूत्र आता है । कोमुदीकार इस | 
सुत्र का सम्बन्ध 'नामि? ( ६1४1३ ) से मान कर व्यॉस्यॉ-करते हैं कि वेद में| 
नामु के परे रहने पर अजन्त अङ्ग को दोघे होता है, कहीं नही भी होता | 
है। जैसे घातृ+-नाम्‌=धातृणाम्‌ ऐसा व हृवूच्‌ लोग पढ़ते हैं, तैत्तिरीय | 
लोग दोघे न कर हुस्व ही पढ़ते है--घादृणामु । “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? | 
के अनुसार णत्व हुआ है । । 
काशिकाकार इस “हन्दस्युभयथा” सूत्र में पूर्वसूत्र ( ६।४।४ ) से केव | 
तिसूचतस्‌ की अनुवृत्ति मानते हैं, तदनुसार नाम्‌ के पर में होने पर केवल | 
और चतसृ को ही वैकल्पिक दीर्घं होना चाहिए । कोमुदीकार के! 
दृष्टिकोण की व्यापकता और काशिकाकार की सङ्कीणंता स्पष्ट है।| 
नागेश जी कौमुदीकार के मत को मान्यता प्रदान करते हुए काशिकाकार के | 
मत को अयुक्त उहराते हँ--वृत्तिक्कतस्तिसूचतस्रो रत्रानुवृत्तिस्त्वयुक्ता ।' | 


_ १५३. वा षएूवेस्य निगमे ६ । ४। ९- पपूरवस्याच | 
उपधाया वा दी्घोञ्सम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । ऋञ्क्षाणम्‌। | 
_ ऋशचक्षणम्‌ । निगमे किम्‌ ? तथा । तक्षाणौ । | 


.. लोक में सूत्र है--सवंनामस्थाने चासम्बुद्धौ ( ६।४।८ ) । इस सूत्र के | 
अनुसर नकारान्त सव्व कोर उपथॉ'की ध होता है! सयुक्त वनाम" 
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स्थान विभक्ति के परे रहने पर 1 अर्थात्‌ सम्बोधन में नान्त शब्द की उपघा 
को दीघ नहीं होगा, शेष सु से लेकर द्वितीया की औट्‌ विभक्ति तक ( जो 
नपुंसक न हों ) में तथा नपुंसकलिङ्ग की अस्‌ और शस्‌ विभक्ति में नान्त 
शब्द की उपघा को दीघ॑ हो जातः है। इसीके सम्बन्ध में वेद में कुछ विशे- 
पता पायी जाती है, वह यह है कि नान्त शब्द की उपधा जो निश्चित रूप 
से स्वर होगी-के पूर्व यदि प्‌ व्यञ्जन हो तो उस उपघा को विकल्प से दीघं 
होगा, सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान विभक्ति के पर में होने पर। जैंसे ऋभु- 
क्षिन्‌ + अम्‌ ( द्वितीया एकवचन अतः सर्वनामस्थान )—"इतोऽत्सवंनामस्थाने' 
( ७।१।८६ ) से इकार को अकार--ऋमुक्षन्‌ञ- अमु । यहां अन्तिम वर्ण नु 
से पूवे 'अ' उपघा है ( अलोऽस्यातपूवं उपघा ) उस 'अ' से पूर्व प्‌ ( क्ष= 
- क+प्‌) है अतः प्रकृत सूत्र के अनुसारं उपघा 'अ' को विकल्प से दीघ 
होगा--दीघे होने पर नु को ण्‌* होकर ऋभुक्षाणम्‌ और दोघें न होने पर 
ऋतषुक्षणम्‌ ये दो रूप होंगे । 

निगमे किम्‌ ? निगम कहते हैं वेद को । वेद में” ऐसा क्यों कहा ? इस 
लिए कि लोक में तो नित्य दीघं ही होगा--जैसे तक्षा तक्षाणौ । सम्बुद्धि 
में हृस्व ही होगा--ऋणुक्षत्‌ । 

१५४. जनिता सन्त्रे ६।४। ५३--इडादो तूचि 

णिलोपो निपात्यते । यो नः पिता जनिता । ` 


१५५. शासिता यज्ञे ६।४७४--शमयितेत्यथः । 
वेद में जनयतीति "जनिता? होता है। १/जनुक णिच्‌ + इट तच्‌ इस 


स्थिति में णिच्‌ का निपातन से लोप होता है--जनितृ--प्रथमा में जनिता, 
जनितारो, जनितारः। लोक में णिच्‌ का लोप नहीं होता। णित्वात्‌ 'अत 


उपघायाः' सूत्र से जनु की उपघा 'अ' को वृद्धि आ' होने पर “जनोजष्वन- 
सुरञ्जोऽमन्ता्च' ( गण सूत्र १८८ ) के अनुसार जनु धातु मित्संज्ञक होने 


“से "मितां हस्वः? ( ६४५९२) के द्वारा उपघा 'आ? का हस्व हो जाने से 
ON RS NR eS 


` १. ऋभुक्षः 'स्वगंवप्तरयोः'। ऋमुक्षा शब्द से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय-- 
ऋमुक्षिन्‌ । ऋ भुक्षित्‌ + अम्‌ = ऋभुक्षाणम्‌, ऋ मुक्षणम्‌, “प्रातिपदिकान्तनु वि- 
.भक्तिपु-च-( ७४148) अक को VLahasi Collection. Digitized by eGangotri 


जनि + इट्--तृच्‌ इस स्थिति में 'सावँधातुकाधंधातुकयो:' से जनि के 


इको गुण ( ए ) तथा 'एचोऽयवायावः' से ए का अय्‌--जनयितृ । प्रथमा 
एकवचन में जनयिता । 


यज्ञ का विषय होने पर उपयुक्त विधि से शमिता शब्द भी निपातन से | 
सिद्ध होता है। शमयतीति मिता ( शान्त करने वाला ) शनु-- णिच्‌ + | 


इट-- तृच्‌--निपातन से णिच्‌ का लोप--शमितृ । प्रथमा एकवचन में | 
शमिता । लोक में “शमयिता? होता है क्योंकि णिच्‌ का लोप नहीं होता। | 


शमुञ-णिच्‌ + इद्‌ --तृच्‌--णित्वात्‌ 'अत उपघायाः? सूत्र से शमु की उपघा 
'अ” को वृद्धि 'आ? होने पर 'मितां ह्वस्वः' से उसे हस्व होकर "शमयिता? | 
बनता है । ; क 

दर्घदछन्दसि 

१५६. युप्लुवोर्वीघदछन्दसि ६ । ४ | ५८--र्‍यपी- | 
त्यजुवतते । वियूय, विप्छलय । . | 
वेद में 'यु मिश्रणामिश्रणयोः' तथा'लपुड गतौ? घातु को दीघं हो जाता है, | 
ल्यप्‌ प्रत्यय लगने पर । यह अवधेय है कि “समासे? नन पूर्वे क्त्वो ल्यप्‌ (७। 
१1३७ ) के अनुसार ल्यप्‌ होने के लिए घातु के पूर्वे कोई उपसगे अवश्य होना 
चाहिए । यथा-वि+ ५/यु-- ल्यप्‌ =विूय । वि --१/त्यु =विल्पूय । | 
१५७, आडजादीनाम्‌ ६ ।४।७२-डन्द्स्यपि हश्यते | 


१०६ ` सिद्धान्तकोयुदी वैदिकी प्रक्रिया . | 
| 
| 


| 
| 


| | 
| 
} 


(६। ४। ७२)-अनजादीनामित्यर्थः । आनद्‌ | आवः । 
लोक में हलादि घातुओं के पूं लुङ्‌, लड्‌, लङ लकारों में अट्‌ का 
आगम होता है ( लुङ्‌-लड्‌-लूङः वडुदात्तः ) और अजादि धातुओं के इन्हीं | 
' छकारों में अट्‌ के स्थान में आद्‌ का आगम होता है। यह आद्‌ का आगम | 
'वेद में हलादि धातुओं के भी होता है। जैसे--आनट्‌ । आवः । आनद्‌-- | 
नश्‌ धातु से लुझ लकार प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌ 'च्लिलुङ्‌' से च्लि, | 
“मन्त्रे घसह्वर०' से च्लि का छुक .'छन्दस्यपि दृश्यते’ ( ६।३।७३ ) प्रक्ृतसूत्र | 
से आटू का आगम आनक्‌ ति । 'इतश्च' से “ति? के इकार का लोप, 'हुस्ङथा- 
ब्म्य:--से तु का छोप--आनश | चू कि "नशेर्वा! ( ८२1६३ ) से वैकल्पिक 
कवगं अन्तांदेंश होता है अतः यहां उसके न होने पर 'ब्रश्‍चभ्रश्‍जसूज ०? 
( ८३0३६, म.सा आत्व--ल्‍्जामप्‌०(००बावतीमैंग्यले बु] का 
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चर्‌ (दू) आनट्‌ ( चर्त्वाभाव में 'झलां जशोच्ने' से प को जदा इ~ 
आनड्‌ ) । se 

आव:--वु घातु से आद्‌ होने पर आ + वृ लुङ्ग ( तिप्‌ ) भन्त्रो घस 
झर र्से सड हे लुक्‌, “इतदच' सुत्र से “ति! के इकार का लोप, 'साव॑धातु- 
काघघातुकयो:' से ऋ का गुण ट 'हुलड्याब्म्य:!- 
सेत्‌ हा लोप, रेफ का विसगे ९०५० परम जार 

१५८. न साङयोगे १।४।७४--हुरं छन्दस्यमाङ्यो- 

गेऽपि ९।४।७५--अडाटौ न स्त, माङ्योगेऽपि स्तः । 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय । मा वः कषेत्रे परबीजान्यवाप्सुः । 

लोक में यदि वाक्य में माझ, अव्यय का. प्रयोग होता है तो लुड्‌ लकार 
का प्रयोग होता है ओर वहां हलादि घातु के अट्‌ अथवा अजादि घातु के आट 
का आगम नहीं होता है किन्तु वेद में माङ. का योग होने पर भी अट्‌ अथवा 
आट्‌ का मागम होता है तथा माझ का योग न रहने पर भी अट्‌ अथवा आद्‌ 
का आगम नहीं होता है । यथा--जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय (तुम शीघ्र 
बलप्रदशंन के लिए भयंकर हुए हो--उत्पन्न हुए हो ) यहां माझ का योग 
नहीं है अतः मियमतः 'जनिष्ठाः' में अट्‌ का आगम होना चाहिए या किन्तु 
नहीं हुआ १/जनु + लुङ्‌ ( थास्‌ ), च्छि को सिच्‌, इद्‌ का आगम, स्‌ को प्‌. 
“ष्टुना ष्टुः! से थ्‌ को ठ्‌ जनिष्ठाः । लोक में अजनिष्ठा: । 

माङ का योग रहने पर भी मट्‌ अयवा आट्‌ का होना--यया--मा व: 
क्षेत्रे परवीजान्यवाप्सुः ` ( तुम्हारे क्षेत्र-पत्नीं में दूसरे के वीज न वोये जाय ) 
यहां भाङ का योग है तव भी अट्‌ का आगम हुआ है जव कि नियमतः माइ 
के योग में अट्‌ का आगम नहीं होना चाहिए या । अट्‌+विप्‌ + लुङ (झि 
जुस्‌ ) सिच्‌, 'वदब्रजहलभ्तस्याचः' से वृद्ध-अवाप्सु: । लोक में “मा वाप्पुः” 
होगा । यहाँ अवघेय है कि लुङ्‌ लकार कमं में हुना है। व्यत्यय से आत्मने 
पद न होकर परस्पैपद हुआ है । सुबोधिनीकार इसे कायिका के अनुरोब से 
उदाहृत कहते हैँ । वे कौमुदी का पाठ 'वाप्सुः' ही मानते हुए माङ, के योग 
में अटू का उदाहरणान्तर अन्यत्र ढूँढने का निर्देश देते हैं। सुवोधिनीकार का 


यह कथन ठीक जहीं “जता, मेकर केद ०ही (त्तया शिक्रिओ, गोर अद्वाणों 
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को दिखाना तथा मुलप्रन्य में 'माङ योगेऽपि स्तः' का उदाहरण दिखाना 
अत्यन्त आवश्यक है । अत-'अवाप्सुः' पाठ ही समीचीन है । 
१५९. इरयो रे ६। ४ | ७३--ग्रथमं द्ध आप! | 
रेमावस्य आभीयल्वेन असिद्धत्वादाठोपः । अत्र रेशव्दस्येरि 
कृते पुनरपि रेभावस्तद्थं च सन्ने द्विवचनान्तं निर्दिष्टमिर- 
: pus कोर में आत्मनेपद में 'झ? को इरेच्‌ (इरे) आदेश होता है--लिट- 
स्तञ्ञयोरेशिरेच्‌' ( ३।४।८१ ) इस “इरे” को वेद में “रे” हो जाता है। जैसे- 
“प्रथमं दध्र आपः' ( जल ने पहिले ( गर्भ ) घारण किया ) यहाँ 'दध्रे' का 
प्रयोग देखा जाता है--'इरे का 'रे' हो गया है । लोक में 'दघिरे' होता है। 
अब इस पद ( दध्रे ) की ` सिद्धि की प्रक्रिया देखिए--धा + छिट्‌ ( झर 
इरे ), द्वित्व-घा घा+ इरे, 'अभ्यासे चचं' से घ्‌ को दुख्दा घा + इरे ' ह्वस्व' 
सूत्र से 'दा? को ह्वस्व--दघा +-इरे। अव इस स्थिति में 'इरे' अजादि कितु 
' आधंघातुक पद' में होने से 'आतो लोप इटि च? ( ६1४६४ ) से “वा? के 
'आ का लोप प्राप्त हुआ तथा 'इरयो रे' ( ६४४७६ ) से “इरे” को रेभाव मी 
प्राप्त है, दोनों में से एक ही कायं हो सकता है, तो कोन सा कार्य हो-इसका 
निर्णय “विप्रतिषेधे प र कार्यमु' सूत्र करता है कि तुल्य बलविरोध में पर कार्ये 
हो । यहाँ स्पष्ट है कि इरे का रेमाव पर कार्य है अतः यही हुआ--दघा --रे। 
अब समस्या 'आलोप' की आ गयी-। वह यह कि इरे को “रे तो कर दिया 
“गया जो अजादि नहीं है और आलोप तभी होगा जब अजादि आघंघातुक पर 
में हो. तो 'आतो लोप इटि च” से आ लोप नहीं हो सकेगा फिर “दश्ने' कसे 


बनेगा ? इसके लिए दीक्षित जी कहते हैं कि रेभावस्य आमीयत्वेनासिद्धत्वा- 
'दाळोप: । अर्थात्‌ एक सूत्र है--असिद्धवदत्राभात्‌ ( ६।४।२२ ) । इसका 


अधिकार “भस्य' ( ६।४।१२९ ) तक चलता है । इन दोनों सूत्रों के बीच में | 


'जितने कायं होते हैं वे 'आभीय” कहे जाते हैं। इसमें कहे हुए कार्य वाद में 
होने से असिद्ध के समान मान लिये जाते हैं ( समानाश्रयत्वात्‌ तस्मित्‌ 
कत्तंव्ये तदसिद्धम्‌ ) अतः यहाँ इरे का “रे हो जाने के वाद 'आतो लोप इटि 
x से वा क की. कर्ता मेंस तमहो माव“ “फकारं 
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होने से असिद्ध हो जायगा । इस प्रकार केवल घा? के आकार का लोप करने 
के लिए इरे का रेभाव असिद्ध मान लिया गया ओर 'आतो लोप इटि च” 
की निर्वाध प्रवृत्ति हो जाने से 'आ' का लोप हो जाने से 'दध्रो बन गया । 

अव एक दूसरी समस्या खड़ी हो 'जातो है। एक सूत्र है--'कृ सृभृवृः 
स्तु दु खश्रुवो छिटि ( ७२1१३ ) । इस सूत्र पर कहा गया है--इसूभूव'-- 
इत्युक्त न क्रादिभ्य एव परस्य लिट इण्‌ निषेघः, अन्येम्यस्तु परस्य इट्‌ स्यादेव’ 
इस नियम के अनुसार कृ आदि घातुओं को छोड़कर अन्य घातु सेट्‌ हुँ अत: 
“घा' घातु भी सेट्‌ होगी तब रेभाव होने से उसे बलादि आधंघातुक मान 
कर “रे” के इट्‌ का आगम ( आधंघातु कस्येड्वलादेः ) हो जायगा ओर 'दघिरेः 
ही बनेगा, 'दध्रे नहीं । - दीक्षित जी अपनी सूकष्मेक्षिका से इस समरया काः 
भी समाधान ढूढ़ हो लेते हैं। वे कहते हैं कि ठीक है, आप 'रे' के इट्‌ काः 
आगम कर लीजिए और “रे? को “इरे? कर लीजिए । हम इस 'इरे' का भीः 
“इरयो रे” सूत्र से रेमाव कर देंगे और दध? बना हो लेंगे, क्योंकि इसी 
दूसरे इट्‌ सहित रे ( इरे ) को 'रे” करने के लिए ही पाणिनि जो ने 'इरयो 
रे” सूत्र में 'इरयोः' ऐसा द्विवचनान्त का निर्देश किया है ताकि दोनों प्रकारः 
के “इरे' का रेमाव सिद्ध हो जाय । यहाँ अवघेय है कि 'इरयोरे' में दो 
तरह से विच्छेद हो सकता है--( १ ) इरे¬- षष्ठी एकवचन का ङस्‌-- 
इरयः + रे=इरयो रे। ( २ ) इरे+ षष्ठी द्विश व० ओोस्‌--इरयोः + रेस 
इरयो रे। दीक्षित जी यहाँ यही दूसरे प्रकार का विच्छेद स्वीकार कर दोनों 
अकार के इरे के स्थान में 'रे' होने का अर्थ निकाल लेते हैं ओर बड़ी सफाई 
से समस्या का समाधान कर लेते है। ` 

अब एक ओर समस्या उठ खड़ी होती है । वह यह कि 'इरयोरे' में रे 
भाव 'इरे” पद का उच्चारण करके कह! जा रहा है अतः “इरे” प्रतिपदोक्त है 
किन्तु “रे को इट्‌ आगम होने से. जो 'इरे उपस्थित हुआ है वह लाक्षणिक 
पद है, लक्षण से समझा जाता है, मुख्य नहीं हे अतः 'लक्षण प्रतिपदोक्तयोः 
प्रतिपदोक्तस्यैव’ परिभाषा के अनुसार छिटू प्रथम पुरुप के वहुवचन “इरे” 
प्रतिपदोक्त शब्द को ही “रे हो सकता है, इट्‌ सहित रे ( इरे ) को 'रे” भाव 
नहीं हो सकता है । इसका समाधान यह है कि “इरयो रे” सूत्र में पाणिनि ने 
जो “इरयोः? ऐसा द्विवचनान्त प्रयोग किया है वहो इस परिमापा को अनित्य 


 सिद्धकरः रहा हे-भंत: हटू सहितवरे(०ब रे) का'रेणाव निर्बाध हैं। pGangotr 
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१६०. . छन्दस्युभयशा ३ । ४ । ८६--भूसुधियो 
स्यात्‌, इयङ्‌ उवडौ च । वनेषु चित्रं विभ्वस्‌ | विश्व वा। 


1 
1 
| 
| 
| 
सुष्यो३हव्यमग्ने | सुधियो वा। | 
( १) तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (बा०)-तन्वं | 
पुषेम । तनुवं वा.। त्यस्बकस्‌ | त्रियम्बक वा । | 
लोक में 'न भूसुधियोः (६।४।८५) के अनुसार भु और सुधी शब्दों को | 
अजादि सुप्‌ विभक्ति लगने पर यण्‌ नहीं होता इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश होता | 
ङित्‌ होने के कारण 'ङिच्च' सूत्र से अन्तिम वर्ण 'ई' को ही इयङ्‌ और अन्तिम | 
वणे 'ऊ' को उवड होगा जैसे भू अम्‌ भुवम्‌ इसी प्रकार सुधी अम्‌ सुधियम्‌ । | 
किन्तु वेद में दोनों प्रकार के आदेश-यण्‌ तथा इयङ्‌ उवङ होते हैं। वि+,/ | 
भुन-ड=विभु, विमु + अम्‌ विभ्वम्‌ (इको यणचि से यण्‌) और उवङ होने पर | 
विभुवम्‌ । सुधी जस्‌ (प्रब०व०)-सुधी अस्‌ (“चुटु' से ज्‌ की इत्संज्ञा) यण्‌ | 
होने पर सुध्यः और इयङ्‌ होनेपर सुधियः । 
वेद में तनु आदि शब्दों के भी यण्‌ और इयडः उवङ्‌. बहुल छूप से होते 
हैं। तनु4-अम्‌ तन्वम्‌ ( यण्‌ )। यण्‌ न होने पर उवङ्‌--तनुवम्‌ । त्रीणि | 
अम्वकानि यस्य स त्र्यम्बकः त्रियम्बकः तमु । त्रि + अम्बकम्‌ त्र्यम्बकम्‌ | 
(यण्‌), त्रियम्यकम्‌ (इयङ_)। लोक में केवल “त्र्यम्बकम्‌? होगा । कालिदास 
ने कुमारसम्भव ( ३1४४ ) में “त्रियम्बकं संयमिनं ददश” ऐसा प्रयोग 
किया है । वहाँ “त्रियम्बकम्‌? वैदिक व्याकरण के ही अनुसार है । | 


१६१ तनिपत्योइछन्दूसि ६॥४,९९-एनयोरुपधालोप! | 
किदूति प्रत्यय । दितत्निरे कवयः । शकुना इव पष्तिम। 
भाषायां वितेनिरे, पेतिम । 

वेद में तनु ( विस्तारे ) और पल्ल्‌ ( पतने ) घातु की उपघा का लोप 
होता है यदि इनके बाद अजादि कित्‌ या डित प्रत्यय हो । जैसे-वि + तनु+लिद्‌ 
(ज्ञ ) । ‘लिटस्तयोरेशिरेच' सूत्र से झ को इरेच्‌ ( इरे), 'लिटि घातोर' 
नम्यासत्याक्षे। तह कोऽह्नित+-बि्तम्‌ऽन्‌णईरः ० हादिशिष? व्व्लॉदिदेल का 
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शैप होना--वित तनु इरे । अव प्रकृतसूत्र से तनु की उपधा (अ) का लोप, 
क्योंकि “इरे” अजादि प्रत्यय है और असंयोगाल्लिट्‌ कितु के अनुसार कितु 
भी है--वि तु नु इरे--वितत्निरे । , इसी प्रकार पत्‌+-लिट्‌ ( मस्‌-म ), 
द्वित्व, इट्‌ का आगम ( आर्घेषातुकस्येड्वलादेः )--सत्‌ पत्‌ इम । 'हलादिः 
सैपः' से--पपत्‌ इम । प्रकत सूत्र से पत्‌ की उपघा “अः का लोप-क्योंकि 
“इम? अजादि प्रत्यय और “असंयोगाल्लिट्कित के अनुसार कित्‌ है-- 
पप्त्‌ इम=पसिम। लोक में “वि तन्‌ तनु इरे’ इस स्थिति में 'असंयो- 
गान्लिट्‌ कित्‌’ से इरे’ के कित्‌ होने से 'अत ए कहब्मध्येञ्नादेशादेछिटि' के 
अनुसार कित्‌ छिट्‌ पर में होने से दो असंयुक्त हलू ( द्वितीय तन्‌? के त्‌ और 
नु) के वीच स्थित 'अ' का ए हो गया और अभ्यास ( पूर्व तनु ) का लोप 
हो गया--वितेनु इरे=वितेनिरे । इसी मकार--'पत्‌ पत्‌ इम? इस स्थिति में 
“अत एकहल्मध्ये०' से अभ्यासलोप, द्वितीय पत्‌ के अ को ए--पेतिम । 
यहाँ यह शङ्का की जा सकती है कि 'तनिपत्योश्छन्दसि' और “अत एक- 
हत्मध्ये$नादेशादेलिटि? दोनों आभीयः प्रकरण के अन्तर्गत हैं, अतः वेद में उपघा 
“अ? का लोप करने के वाद “वि त प्‌ नु इरे' तथा 'प त्‌ त्‌ इम? इस स्थिति में 
उपधघा-लोप को आभीय कायं होने से असिद्ध मान कर “अत एकहरूमध्य्रे०' से 
एत्व और अभ्यास का लोप क्यों नहीं होता? इसका समाधान यह है कि 
उपघा “( अ ) के लोप को असिद्ध मान छेने पर भी एत्व ओर अभ्यास लोप 
नहीं होगा क्योंकि उपघा (अ) के लोप का विधान बलवान है। उसका 
विघान ही यह बता रहा है कि वह इसी उद्देश्य से किया गया है ता कि 
एत्व ओर अभ्यासलोप न हो सके । 
१६२. घसिभसोहेलि च ६।४।१००-सग्िश्च मे । 
बब्धा ते हरी घाना; | | 
वेद में घस्‌ ( अद घातु के स्थान में होने वाला आदेश ) तथा भस ( मत्सं- 
नदीप्त्यो: ) जुहोत्यादिगणीय घातु की उपघा का लोप होता है यदि बाद में 
दादि या अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय हो । जैसे-सग्धिः ( सहमोज ) । अद्‌ 
घातु से क्तिनु ( ति ) प्रत्यय जो स्पष्ट हलादि और कित्‌ है। “बहुल छन्दसि! 
से मद को पत, नदवस रि हत. हग हे का.) लोप 
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च स ति। 'झलो झलि' से झल्‌ ( स्‌ ) का लोप--घ्‌ति । झषस्तयोर्घोऽघः' से 
त को घ--घ्‌ घि। 'झलां जश्‌ झशि' से झल्‌ (ध्‌) को जश्‌ ( ग्‌ )—स्धिः।| 
अब 'समाना ग्थि:! इस विग्रह में समास करने पर “समानस्य छन्दस्यमूघंप्रभृतयु | 
दकर्षेबु' सूत्र से “समान? को “स'--सरिघः । भस्‌ धातु का उदाहरण है-- | 
वब्धाम्‌ ।/मस्‌ --लोट्‌ ( तस्‌ =ताम्‌ )--मस्‌ ताम्‌ । जुहोत्यादि होने से 
इळु' विकरण । 'इलो? सूत्र से द्वित्व, अभ्यास कार्य--म मस ताम [| 
` अभ्यासे चच से भ को जश्‌ (ब)--ब भस्‌ .तामु' । 'तामु अपित | 
सवंघातुक होने से 'डित्‌” माना जाता हैं ( सावंघातुकमपित्‌ ) ओर | 
हछादि भी है अतः प्रकृत सूत्र से मस्‌ ' की उपघा (अ)का लोप व म रू | 
, तामु । 'झलो झलि' स्‌ का लोप, “झषस्तयोर्घो$घ:! से 'तामु' के त्‌’ को 'घ्‌' | 
बम्‌ घाम्‌ । 'झलां जश्‌ झशि’ से झळ (म्‌) को जश्‌ ( व्‌ )--वब्धाम्‌ | 


१६३, हुझल्भ्यो हेथि ६।४।१०१-श्रशृणुपकृद्वभ्यश्छः| 
न्दसि ( ६।४।१०२)--श्रधी हवस्‌ | शृणुधी गिर; । रायस्पूधि। 


उरुणस्कृघि । अपाइघि । 

सत्र है--हुझल्म्यो हेषि” । इसके अनुसार^/हु ( हवन करना ) तया! 
झळन्त धातुओं के बाद लोट्‌ लकार के 'हि' के स्थान में धिर आदेश होता है।| 
वेद में यह 'घि? आदेश “थु” श्वुणु” प कु और वु धातु के भी वाद स्थित 'हैं| 
को होता है। जैसे--श्रूघी । श्रु+हि-प्रकृत सूत्र से हि” को घि! 
“बहुलं छन्दसि? से शप्‌ का लुक्‌ होने से 'स्वादिम्यः इनु:' से होनें वाला “शु 
विकरण तथा 'श्रुवः शु च! से होने वाला “श्र” आदेश नहीं हुआ । 'बनयेषामा, 
हस्यते’ से 'धि? को दीघं होने से--श्रघी। वेद में प्रयोग है--श्रुघी हवा 
( हमारा आवाहन सुनो ) । दूसरा उदाहरण है--श्गणुबी । “शत्र +हि! झं 
स्थिति में 'श्रूवः शु च' से यः आदेश और “इनु? विकरण, 'इनु' के नकार 
णत्व ( ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ ), 'हि' को प्रकृत सूत्र से | 
यहाँ यह अवधेय है कि हि? के स्थान से जो 'घि' का विधान किया गया 
उसी के सामर्थ्यं से “उतकच भ्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌’ ( ६।४।१०६ ) ' 
“हि? का लुक्‌ नहीं होता है । 'अन्येषामपि हृश्यते” से दीघं श्वृणुघी । वेद 
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(३) पृषि। प+हि, हि को. घिः--पू थि। “उदोषयपूर्वस्य' 
(७।१।१०२) से 'ऋ? को उत्‌ (उ) उरण्‌ रपरः? से उसका रपरत्व-पुर्‌षि । 


‘हि. च' (८२७७) के अनुसार उपघा (उ दीघं--पूर्षि 
प्रयोग है---रायस्पृधि ( घन पूरा करो )। 0250. र 


(४ ) कृषि । के + हि, “बहुल छन्दसि’ से शप्‌ का लुक्‌ होने से 'तनादि 
कुळ्म्य उ:? से होने वाला “उ' विकरण नहीं हुआ। “हि” को “थिः-..कृषि। 


इस धित्व विघान के सामथ्यं से 'उतश्च भ्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌' की प्रवृत्ति 
होने के कारण “हि? का लोप नहीं होता । तसा अ 


वेद में प्रयोग है--उरुणस्कृचि । ( नः=हमें, उरु--बहुत धन, कृषिर- 
करो ) उरु नः कृधि--उरुणस्कृधि । 'नव्च घातुस्थोरुषुम्यः' ( ८४1२७ ) 
से नकार का णत्व, 'कःकरत्करति-कृघिकृतेष्वनदितेः' (८।३।५०) के अनुसार 
विसगं के वाद कृधि शब्द होने से विसगं को स्‌ हो गया है। लोक में “कृवि? 
के स्थान में 'कुरु' होता है । 

( ५ ) अपावृषि--अप+/ वृ + हि बहुल छन्दसि’ से शप्‌ का लुक्‌ 
हो जाने से इनु विकरण का अभाव “हि? को “घि', घित्वविधानसामथ्यं से हि 
का लोप भी नहीं--अपवृधि । 'अन्येषामपि हश्यते’ से अप को दीघं--अपा- 
वृधि । लोक में अपवुणु। : , 

१६४. वा छन्दसि ३।४८८--हिरपिदू वा । 


१६५, अङ्तिइच १।४।१०३-देघिः स्यात्‌ । रारन्धि। 
रमेव्यंस्ययेन परस्मैपदस्‌ । शपः इळुरभ्यासदीघे$च । अस्मे 
यन्धि । युयोधि जातवेदः । यमेः शपो ढुक्‌ । यौतेः शपः 


इलुः । 'अङितः किम्‌ ? प्रणीहि। 

लोक में 'सेह्म'पिच्च' ( ३।४।८७ ) के अनुसार सि ( सिप्‌ ) को 'हि 
होता है ओर सिप्‌ ( जो पित्‌ है ) के स्थान में होने पर भी वह 'हि' पित्‌ 
नहीं, अपितु माना जाता है जिस का फल यह होता है कि सावंधातुकमपितु 
के अनुसार हि? डित्‌ स्वीकार किया जाता है। वेद में यह 'सि' के स्यान में 
होने वाला “हि? अपित्‌ विकल्प से होता दै अर्थात्‌ “हि! जब अपित्‌ होगा तब 
ड्त्‌ मी-होप्ा(.ाहंमाठकपित, नि त्मनि जीनी न्ब (पित 


८ सि० वे 
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“सि” के स्थान में होने से पित्‌ माना ही जायगा और पित्‌ मान लेने से झ्ति 
नहीं होगा बल्कि अडित्‌ होगा 
इस प्रकार जब हि (पित्‌ मान लेने पर ) अङित्‌ होगा तब वेद में 'हि' 

स्थान में “घि? आदेश होता है। जैसे--रम्‌ घातु ( जो आत्मने पद है किनु 
व्यत्यय से यहां परस्मैपद है) से छोटू ( सि=हि )-7रम्‌ हि। “व्यत्ययो| 
वहुलम्‌ से शपू के स्थान में व्यत्यय से इळुविकरण, इलो? से द्वित्व, अभ्यास 
काये र रम्‌ हि। यहां “वा छन्दसि’ के अनुसार अपित्‌ के अभाव पक्ष में 'हि 
पित्‌ होने से अङित्‌ है मतः 'अझ्तिश्च' से “हि” को 'घि'--ररमु थि। क| 

तुजादीनां दीरघोऽम्यासस्य' से अभ्यास दीर्घ-रारमुधि । 'नशचापदान्तस्य झलि'। 
( ८1३1३४ ) से अपदान्त मु को. अनुस्वार, तथा अनुस्वारस्य ययि परसवणंः'! 
( ८1४५८ ) से अनुस्वार को परसवर्ण नकार--रारन्धि । 

यहाँ यह अवघेय है कि हि' के. 'अङित्‌ होने के कारण ही “अनुदात्तोपदेबन- 
बनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झरि किङति' ( ६।४।३७ ) से म्‌ का छो 
भी नहीं होता हं । 

(२ ) अस्मे प्रयन्धि । प्र + ९/ ` यम्‌ञ-हि, “वहुळं छन्दसि’ से शप्‌ क्र 

7 “हि? के पित्‌ अतएव अङित्‌ होने के कारण 'अनुदात्तोपदेश'--से म लोप 
भी नहीं, 'अझितश्च' सूत्र से 'हि? को "शि, यमु के मकार को अनुस्वार तय 
परसवणं--प्रयन्थि । 

(३ ) युयोधि जातवेदः । अदादि गणीय यु घातु से लोट्‌ ( सिप्‌=हि 
यु+हिं। अदादि होने पर भी “व्यत्ययो. बहुलम्‌” से शप्‌ को इछु। “इलो' | 
द्वित्व य युःहि। यहां हि कों पित्‌ होने से अङ्ति मान कर अङितश्च’ सूत्रे, 

..घि  हुआ-युयुधि। “हि अङित्‌ है ` अतः, “सार्गणातुकार्धशातुकयोः' से गुप 
होने में बाधा नहीं--ययोधि। लोक में 'रारन्थि' के स्यान पर “रमत 
“प्रयन्धिः के स्थान पर 'प्रयच्छ' तया 'युयोधि',के स्थान पर 'य॒हि' होता हैं।! 

अडितु 'हि? को 'धि' हो--ऐसा क्यों कहा ?' इस लिए कि जहां 'हिँ . 
( अपित्‌ होने से ) ङित्‌ होगा वहां “हि! को 'थि, नहीं होगा, जैसे प्रणीहिं। . 
यहां "हि! अपित्‌ अतएव डित्‌ है अतः “हि? को थि? नहीं हुआ । प्रत . 
+ हि, वहुलं छन्दसि’ से शप्‌ का लुक 'हि' के डित्‌? होने के कारण-'हि' 
'घि' नहीं हुआ तथा 'सावंधातुकार्घघातुकयोः' से.गुण भो नहीं हुआ 

५ दसमामेह रोऽ देसय {९४1१36 केली by eGangotri 


८ 


| 
| 
| 
| 
। 


षष्ठोऽध्यायः 5११५ 
१३३. सन्त्रेष्वाङ्यादेरात्सन; ६ 18/१४१---आत्मन्‌ 
च [a] | ha ॥ र 
शब्दस्य आदेलोंपः स्यादाङि । त्मना देवेषु । | 
तृतीया एकवचन की 'टा' विभक्ति-को 'आङ्‌' कहते हैं ( आङिति टा 


` संज्ञा ) । वेद में आत्मन्‌ शब्द से तृतीया एकवचन की विभक्ति होने पर उसके 
| आदि वर्ण 'आ' का लोप हो जाता है | जँसे--आत्मन्‌ +-टा (आ )' आत्मन्‌ 


के आदि वर्ण आ' का लोप होने से 'त्मना' । लोक में 'आत्मना'। ' 

विमशं--इस सूत्र से पूर्व सूत्र है, `आतो धातोः’ ( ६।४।१४० ) । उस 
सुत्र से इसमें 'आतः' की अनुवृत्ति हो जायगी ओर प्रस्तुत सूत्र से आलोप जो 
अभीष्ट है को सिद्धि हो जायगी अतः सूत्र में 'आदे:' शब्द व्यथं है--ऐसा नागेश 
जी का मत है । 

वातिककार का कहना है कि आङ. (तृतीया एक वचन) से भिन्न स्थलों 
में मो आत्मन्‌ शब्द के . आदि वर्ण का लोप होता है.: जैसे--'त्मन्यासमञ्जत 
मह्यम्‌? । अतः वातिककार की दृष्टि में सूत्र में 'आङि' अब्द व्यथं है 

१६७. विभाषजोइछन्दसि ६।४।१ ९२--क्रजुशब्दस्य 

कतः स्थाने रः स्याद्वा इष्ठ मेयस्सु । त्वं रजिषठमचुनेषि । 
ऋजिष्ठ वा । 

वेद में ऋजु शब्द के ऋ को र विकल्प से हो जाता है, यदि वाद में 
इष्ठन्‌, इमनिच्‌ या ईयसुन्‌ प्रत्यय लगे । जैसे ऋजु +इष्ठन्‌ ( इष्ट), ध्रः 
को “र'--रजु +-इष्ठ । टे: ( ६८१५५ ) से टि (उ) .का लोप 
रजिष्ठ: । “र्‌ के अभावपक्ष में केवल 'टिं' (उ) का लोप--ऋजिष्ठ; । 
इसी प्रकार ऋजु + इमनिच्‌ = रजिमा और ऋजिमा । य ऋ जु -- 
ईयसुनु =रजीयान्‌ और ऋजीयान्‌ । वेद में प्रयोग है-त्वं रजिष्मनुनेपि’ ( तुम 
सव से सीधे को मनाते हो) रजिष्ठम्‌ ( द्वितीयैकवचनान्त ), पक्ष में 
ऋजिष्ठम्‌ । के ME 
१६८. ऋत्व्यवास्त्यवास्त्वमाध्वीहिरण्ययानि- 


च्छन्दसि ॥३॥४॥१७५०तध्तो अवसर ॥८त्रास्ताति-भधं .. 
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वास्त्व्यम्‌ । वास्त्वं च । मधुशब्दस्याणि खियां यणादेशे 
निपात्यते । माध्वीनंः सन्त्वोषधीः । हिरण्यशब्दाद विहितस्‌ 


मयटो मशब्दस्य लोपो निपात्यते-'हिरण्ययन सबिता रथेन 

वेद में ऋतत्व्य, वास्त्व्य, वास्त्व, माध्वी, हिरण्यय इन पाँच शब्दों 
सिद्धि निपातन से होती है । 

ऋतौ भवम्‌ ऋत्व्यम्‌ । ऋतु शब्द से भव के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय, ऋतु + | 
निपातन से यणादेश-5ऋत्व्यम्‌ । लोक में ऋतु + य, 'ओगु 'ण:! से गुणादेश-् 
-य । “वान्तो यि पर्यये’ से ओ को अव्‌-ऋतव्यमु । वास्तुनि भवं वास 
वास्त्वमु । वास्तु शाब्द से भव के अर्थं में यतु, निपातन से यणादेश-वास्त्य | 
लोक में वास्तव्यम्‌ | वास्तु शब्द से अण्‌, निपातन से यणादेश-वासत्व्‌| 
लोक में वास्तवम्‌ । 'माध्वीनंः सन्त्वोषधीः’ ( मधु से वनी मदिरा हमारे हि 
ओषधि-वलवर्घक बने ) मधुन: विकारः मध्वी । मघुञ-अण्‌ -- ङोप्‌, निपाह 
से यणादेश-माध्वी । माध्वी + जस्‌ (अस्‌ ) 'वा छन्दसि’ (६।१।१०६) 
पुर्वसवणंदीघंमाध्वीस्‌-माध्तीः । लोक में 'ओगुंणः' से गुण ओर भवादेश हे 
माधवी, प्रथमा बहुवचन में माघव्यः | 


हिरण्यस्य विकारः हिरण्ययः तेन हिरण्ययेन रथेन । विकाराथ में हिर 
शब्द से मयट्‌ प्रत्यय, हिरण्य + मय । मयट्‌ प्रत्यय के 'म? का निपातन से ब्र 
हिरण्ययः । यहाँ यह अवधेय है कि “म? का लोप होने पर 'यस्थेति च 
हिरण्य’ के मकार का लोप नहीं होगा क्यों कि उसकी कत्त'व्यता में म! 
` लोप असिद्ध हो जायगा । अथवा हिरण्य +- मंय” इस स्थिति में निपातन से ष 
मकार का ही लोप किया जाय-हिरण्य + अय | अव 'यस्येति च' से हि 
के अन्तिम 'अ' का लोप कीजिए-हिरण्‌ य्‌ + अय = हिरण्ययः । इस प्रकार 
भी "हिरण्ययः? की सिद्धि हो जाती है। लोक में हिरण्य 4. मय" इस स्थिर 
“दाण्डिनायन'--(६।४।१७४) से णकारोत्तरवर्ती यकार और अकार (गा! 
निपातन से लोप होकर 'हिरण्मय:' बनता है । 
॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasidegkasiigg. Digitized by eGangotri 
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अथ खप्लस्तोचछयाय: 

| २१६९. शीङो रुट्‌ ७१॥६-बहुलं छन्दसि (७।१।८)- 

| रुडागमः स्यात्‌ । “लोपस्त आत्मनेपदेषु’ (७।१।४१)- इति 
पक्षे तलोपः । धेनवो दुह। लोपाभावे-घुतं दुहते | अद्धमस्य । 


लोक में शीङ (सोना) घातु के बाद आत्मनेपद प्रथम पुरुष वहुवचन झ्‌ के 
स्थान में होने वाले 'अत्‌ आदेश को रुट का आगम होता है (शोङो रुट्‌ ७१६); 
जैसे शेरते-(शी + रुट्‌ + अते) इत्यादि । यह रुट्‌ का आगम वेद में बहुल रूप 
से होता है अर्थात्‌ शीड घातु से भिन्न घातुओं के बाद भी झ्‌ के स्थान में अत्‌ 
होने पर उसके रुट्‌ का आगम हो जाता है । “लोपस्त आत्मनेपदेषु' (७।१।४१) 

' सूत्र के द्वारा वेद में आत्मनेपद के तकार का लोप भी होता है अतः स्ट्‌ होने 

के वाद भी “त्‌' का वैकल्पिक लोप हो जाता है। यथा-घेनवो दुह ।/दुह + 
झ, “आत्मनेपदेष्वनतः” से झ को अत्‌-दृह +-अत । 'बहुछं छन्दसि’ से रुट का 
आगम-दुह्‌, + र्‌ +-अत । 'टित आत्मनेपदानां टेरे’ से 'अत' के “टि? अको ए 
दुह्ृते । अव 'लोपस्त आत्मने-पदेषु' के अनुसार 'त्‌' का.वैकल्पिक लोप होने पर 
दुह ए । 'अतो गुणे’ से अ+ए का पररूप ( ए ) -दुह्ण । त्‌ का लोप न होने 
पर दुह्वते। 

अदृश्रमस्य ( अदृशम्‌ +अस्य ) 1\/इश्‌ + लुङ ( झि ) । व्यत्यय से 'झि' 
के स्थान में उत्तमपुरुष एकवचन. का मिप्‌ को. "तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः से 
अम्‌, अट्‌ का आगम-अहृश्‌ अम्‌ । “वहुलं छन्दसि’ से अम्‌ के भी रुट्‌ का आगम 
अदृशर्‌ अम्‌-अहृश्रम्‌ । लोक में 'इरितो वा” से चिल को वैकल्पिक अङ, 'ऋषशो- 
ऽहि गुणः' से गु ण-अदशंम्‌। 

१७०. अतो भिर्स ऐस्‌ ७।१।९-हुलं छन्दसि (७११०)- 
I 

अग्निदेवेभिः । 

लोक में अदन्त अङ्क के बाद 'भिस्‌” ( तृ० व०व० ) को 'ऐस' होता है, 
जैसे राम?% मिस्मसफम ठेस्‌०००राभैःववकिष्तु॥ओद0 में 0 बहदेस्‌ ४ तरहुलक्लमः ळे 
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होता है--जहां होना चाहिए वहाँ नहीं होता और जहाँ नहीं होना चाहिए 
वहाँ हो जाता है। जैसे--अग्निर्देवेभि: । यहाँ देव शब्द से भिस्‌ होने पर 
“अतो भिस ऐस्‌' के अनुसार भिस्‌ को ऐस्‌ होना चाहिए था किन्तु नहीं 

न कि झन्येत' से | ४०7 को गा! होकर देवेभिः? | 
हुआ । तब “बहुवचने झन्येत्‌ से 'देव के. 'अ' को 'ए' ह वग 
गया।' नदी शब्द से भिस्‌ को .ऐस्‌ नहीं होना चाहिए किन्तु ऐस्‌ होता| 
है-नद्यैः। ` [ 
_ १७१. नेतराच्छन्दसि ७।१।२६-स्बमोरद्‌ङ्‌ न । वात्र 


ऽनमितरम्‌ । छन्दसि किम्‌ ! इतरत्काषठम्‌। | 
*. लोक में डतर प्रत्ययान्त शब्द ( जैसे कतर ), डतम प्रत्ययान्त शब्द 
( जैसे कतम ), अन्य, अन्यतर और इतर इन पाँच सर्वनाम शब्दों से नपुःसक 
लिङ्ग में 'सु' और 'अम्‌' विभक्ति को 'अद्ड्‌श आदेश होता है ( अदुड्डतरादि-; 
भ्यः पञ्चम्यः ७।१।२५ ) किन्तु वेद में इतर शब्द से नपुसक लिङ्ग में 'ु' | 
और 'अम्‌' विभक्ति को यह अद्ड्‌ आदेश नहीं होता है। जैसे--वात्र ध्नमि-| 
तरम्‌ । इतर शब्द से नपुसकलिङ्ग में 'सु' विभक्ति आयी है, उसे'अद्ड्इत-) 
रादिभ्यः पञ्चम्यः’ के अनुसार अद्ड्‌ आदेश होना चाहिए था किन्तु नहीं हुआ।! 
तव॒ 'अतोऽम्‌ ( ७।१।२४ ) से सु को अमु हुआ और 'अभिपूर्व:' से पुवंस्म| 
होकर “इतरम्‌? बना । वेद में ही ऐसा नियम है--ऐसा क्यों कहा ? इसलिए | 
कि लोक मं  अदूड्‌ आदेश होगा ही, जैसे इतरतु काएम। यहाँ इतर शब्द मे| 
'सु' को अद्ड्‌ आदेश हुआ है । | 


१७२, समासे5नज्यूवें कत्वो ल्यप्‌ ७।१।३७ कत्वारि 


च्छन्दसि ७।१।३८--यजमानं परिधापयित्वा । | 
` ˆ वेद में यदि नन्‌ समास न हुआ हो अर्थात्‌ पूर्वपद में नन्‌ (अया अनु]. 
न हो वहिक कोई अन्य अव्यय पूर्वपद में हो तो. क्त्वा के स्थान पर ल्यपू ग | 
होकर 'क्त्वा' भी रह सकता है अर्थात्‌ क्त्वा को ल्यप्‌ हो भी सकता है, नहीं 
मो हो सकता: है, जब कि लोक में ऐसी स्थिति में वत्वा को निश्‍चित ल्यपू हो 
जाता है । जंसे--यजमानं परिधापयित्वा । परि+ ,/धा + णिच्‌ ( पुक्‌ का 
आगम ) +ब्त्वा--परिघाप्‌ इत्वा । “आधघंधातुकस्थेड्वजादे:” से त्वा के इ 
का आगम, “सावंधातुकार्घधातुकयोः' से णिच्‌ वाले 'इ' .का पू (ए) ९ 


कियद; नी को लिन हि पो पीला “लोक में सिवाय 
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वत्वा को वेद में ल्यप्‌ होने का उदाहरण नागेश जी ने दिया है- -उद्घृत्य तान्‌ 


जुहोति । यहाँ उत्‌ + १/हृ--क्त्वा, क्त्वा को ल्यप्‌, “हस्वस्य पितिकृति तुक? से 
तुक्‌? का आगम--उ दुघृत्य । 


१७३, खुपां खलुकपूर्वसवर्णाच्छेयाडाज्यायाजालः 
७।१।३९--ऋजवः सन्तु पन्थाः । पन्थान इति प्राप्त सुः। 
परमे व्योमन्‌ । व्योमनीति प्राप्त ङ छ क्‌ । धीती मती सुश॒तो। 
धीत्या मत्या सुद वेति प्राप्त पूर्वसवरणदीषंः। या सुरथा रथीत 
सोभा देवा दिविस्पृशा अश्विना । यौ सुरथो रथीतमौ दिविऽ 
स्पृशावित्यादौ ग्रासे आ | नताद्‌ ब्राह्मणम्‌ । नतमिति प्राप्त 
आत्‌ । ( या देव विद्य ता त्वा । यमिति प्राप्त । ) न युष्मे 
वाजवन्धवः। अस्मे इन्द्राबृहस्पती । युष्मासु अस्मस्यमिति 
रात शे। उरुया | घृष्णुया। उरुणा धृष्णुनेति राप्ते या | 
नाभा पथिव्या; । नामौ! इति प्राप्त डा । ता अनुष्ठयोच्च्याव- 
यतात्‌ । अनुष्ठानमनुष्ठा । व्यवस्थावदङ्‌। आङो ड्या । 
साधुया-साध्विति प्राप्त याच। वसन्ता यजेत । वसन्ते 


इति ग्राप्ते आलू । ० 

वेद में सुप्‌ विभक्तियों के स्यान में ये आदेश होते हैं--(१) किसी सुपू 
विभक्ति के स्थान में 'मु' । (२) किसी सुपू प्रत्यय ळी 1 (३) सा 
विभक्ति का पूर्वंसवर्णदीयं । (४) द्विवचन ( म, ओद्‌ ) में होते वाले 'ओ! 
उ ला 1 (५) अम्‌ ( तीया एकवचन ) के स्थान पर 'आव्‌'। (६) 


` सुप्‌ ( सप्तमी बहुवचन ) तथा भ्यस्‌ (.च० ब० व० ) के स्थान में शै। 


एः में होने वाले “ता” के स्थान में 'या? । 
(७) तृतीया एकवचन (टा. ) के स्थान में हे तयात गळया 
(८) डि ( सप्तमी एकवचन ) के स्थान में 'अच्च घे: सूत्र से होने वाळे 'औत्‌ 
( बीए) करवामः ४५८१) हवी गी) या मित ) 
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को 'ड्या' । (१०) सम्बोधन एकवचन को “याच्‌? । (११) सप्तमी एकवचन 
के "ए' के स्थान में आल | 
यहाँ यह अवघेय है कि सारे नियम सर्वत्र नहीं होते, अपि तु इनका उप. 
योग कुछ सीमित विशेष शब्दों की हो सिद्धि के लिए होता है । 
उदाहरण--( १ ) क्रजवः सन्तु पन्याः 1. स्पष्ट है कि यहाँ 'पन्याः के | 
स्थान पर बहुवचनान्त 'पन्यानः' अपेक्षित है, किन्तु “पथिन्‌ + जस्‌” इस स्थिति | 
में 'जस्‌ को 'सु” कर दिया गया तव 'पन्थाः' रूप हुआ । | 
(२) परमे व्योमन्‌ । यहाँ व्योमन्‌ शब्द से 'ङि' विभक्ति होकर “व्योमनि! | 
या “व्योम्नि! अपेक्षित है किन्तु सुप्‌ विभक्ति “ङि” का लुक्‌ होने से 'व्योमन्‌' 
प्रयुक्त हुआ है । | 
( ३ ) घीती मती सुष्टुती । धीती शब्द से टा विभक्ति होने पर घीति + | 


टा यणादेश होकर घीत्या, मति+टा=मत्या, सुष्टुति--टा =सुष्टुत्या होना ' 
चाहिए था किन्तु इ--आ को पूर्वसवर्ण दीघं एकादेश ( ई ) होकर धीती, | 
मती, सुष्टुती वन गया । । 
(४) या, सुरथा, रथीतमा, उभा, देवा, दिविस्पृशा, अश्विना । +यत्‌ 
ओ=यौ, सुरय + ओ=सुरघौ- रथीतम + रघीतमौ, उभ+ औ = उभौ, | 
देव + बौ=दवौ, दिविस्पृश्‌ + भौ = दिविस्पृशौ, अशिन्‌ + भौ = अश्विनौ-- | 
ऐसा होना चाहिए था किन्तु 'ओ? के स्थान में 'आ? होने से यो को या, सुरयो | 
को सुरथा, रथीतमौ को रथोतमा उभौ को उमा, देवौ को देवा, दिविस्पृशौ | 
को दिविस्पृद्या, अश्विनौ को अश्विना हो गया । | 
(५) नताद्‌ ब्राह्मणमु । नत + अम्‌, अमु को आत्‌ होकर नतात्‌ या नतादू । | 
यहां त्‌ की 'हरन्त्यम्‌ सूत्र से इत्संज्ञा नहीं होती क्योंकि 'न विभक्तौ तुस्माः? | 
के अनुसार विभक्ति में स्थित तवे, सकार और मकार की इत्सज्ञा का निषेध | 
है । दीक्षित जी ने इसी विषय में दुसरा उदाहरण आगे दिया है--या देव | 
विद्म ता त्वा । यहां यत्‌ + भम्‌ =यम्‌ के स्थान पर अमु को 'आ? होने पर 'या' 
हुआ है । स्पष्ट है कि यह “अम्‌” के 'आत्‌? होने का उदाहरण नहीं बनता है। 
इसे अमु के स्थान पर 'आ' होने का ही उदाहरण कहा जा सकता है या फिर 
लिपिकार का भ्रम कहना पड़ेगा क्योंकि दीक्षितजी का यह स्वभाव नहीं है 
कि वेळो उदाहर प ववे-उदाहुरभःबही बढिति है जहे उनके कई रूप हीते हैं 


| 
। 


व 
| 
| 
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ऐसी बात नहीं है अतः 
sid स । एक ही उदाहरण पर्याप्त है, दुसरा उदाहरण व्यर्थ 

( ६ ) न युष्मे वाजबन्धवः । अस्मे इन्द्रावृहस्पती । युष्मद्‌ शव्द से सप्तमी - 
बहुवचन द विभक्ति होने पर 'युष्मासु' होना चाहिए किन्तु “युष्मद+सु' 
इस स्थिति व के स्थान में 'शे” ( ए ) आदेश हो गया और 'क्षेषे लोप: 

७।२।९० ) से अन्य” 'द का लोप 2 . 
< = ए ) होकर भयुष्मे? ठत गया | है हे स 008000 
अस्मद्‌ शब्द से चतुर्थी बहुवचन में भ्यस्‌ विभक्ति होने पर 'अस्मम्यमू? 
होना चाहिए था किन्तु “अस्मद्‌ + भ्यस्‌? इस स्थिति में 'भ्यस्‌’ को छे होकर 
'यूवेवत्‌ अस्मे’ वन गया । 

( ७ ) उर्या, धृष्णुया । उर शब्द से तथा धृष्णु शब्द से तृतीया एक- 
वचन को टा विभक्ति आने पर 'शेषो घ्यसखि' सूत्र से उकारान्त दोनों शब्दों 
को 'धिसंज्ञा' होने के कारण 'आङो ना खियाम्‌' सूत्र से 'टा' को 'ना' होकर 
“उरुणा' और 'घ॒ष्णुना' होना चाहिए था किन्तु 'टा' के स्थान में होने वाले 
“ना! के स्थान में 'या' हो जाने से 'उरुया' और "धृष्णुया! बन गया । 

( ८ ) नाभा पृथिव्याः। यहाँ नामि शब्द से सप्तमी एकवचन में 'डिए 
विभक्ति आने पर उसे 'अच्च घेः सूत्र के अनुसार 'औ” तथा अकार अन्तादेश 
होकर 'नाभो' ( नामि में ) होना चाहिए था किन्तु 'ङि' के स्यान में होने 
वाले “मो? के स्थान पर “डा? (आ) हो जाने से, डितु होने के कारण नाभि! 
के टि भाग ( इ ) का लोप होकर 'नाभा' बन गया । 

( ९ ) ताः अनुष्ठधोच्च्यावयतात्‌ ( उनको, बनुष्ठधा अर्थात्‌ ठीक गणना 
करके, पृथक्‌ होने दो ) । यहाँ 'अनुष्ठा' शब्द से तृतीया एकवचन टा ( जिसे 
“आङ” भी कहा जाता है) होने पर 'अनुष्ठा + आ? इस स्थिति में 'आङि 
चाप: ( ७।३।१०५ ) से ‘अनु? के 'आ' को “ए तथा 'ए? को 'एचोऽयवा- 
यावः सूत्र से 'अय्‌ आदेश होकर 'अनुष्ठया' होना चाहिए था किन्नु अनुष्ठा न- 
टा? इस स्थिति में टार के स्थान पर ड्या ( या ) हो गया और इसके डित्‌ 
होने के कारण 'अनुष्ठा' के टि भाग ( आ ) का लोप होने से 'अनुष्टधा” रूप 
बन गया । अनुष्ठा शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-अगुपू वॅक/स्या से आात- 
इचोपसर्गे ( ३।३।१०६ ) के अनुसार उपसगंपूर्वक आकारान्त धातु होते से 
उससे ‘बद रयः? सिवो शिप दीर” अभुष्णा"'सब्देधवना/ है) “यहा अह 
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व्युत्पत्ति हो अनियमित है क्योंकि 'आतश्चोपसगे' को वाधकर स्थागापापचो | 
मावे ( ३।३।९५ ) के अनुसार 'क्तिन' की ही प्राप्ति है, अङ को नहीं । यदि 
` कहें कि असरूप अपवाद प्रत्यय (क्तिन्‌), उत्सगे (अङ) का विकल्प से वाधक 
होगा अतएव अङ भी एक पक्ष में होगा ही, तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि | 
कि 'वाऽसरूपोऽस््ियाम्‌' में तो स्री अधिकार वाले ( क्तिन्‌ आदि ) प्रत्ययो के | 
विषय में इस नियम का निषेध किया गया है । अतः यहाँ “क्तिन्‌' प्रत्यय न | 
करके 'अडः? करने में साफ-साफ नियम का उल्लङ्घन है । इसके लिए दीक्षित | 
जी पाणिनि का ही पल्ला पकड़ कर कहते हैं कि पाणिनि जी ने स्वयं पूर्व | 
परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌' (.१।१।३४ ) सूत्र में | 
“व्यवस्था” शब्द का प्रयोग किया है । अतः जिस प्रकार वि--अव--१/स्थासे | 
अड: प्रत्यय होकर “व्यवस्था? शब्द वना है उसी प्रकार अनु5{-/स्या से अइ | 
प्रत्यय होकर “अनुष्ठा” शब्द भी वना । हि “| 
( १० ) साधुया । साधु शब्द से सम्बोधन एक जिन में “सु' विभक्ति आने | 
पर 'ह्वस्वस्य गुण: (७।३।१०८) से 'साधु' के 'उ' 8५ ` गृण (भो) होकर 'एइ्‌- | 
ह्रस्वात्‌ सम्बुद्धेःः ( ६।१।६९ ) से 'सु” का लोप होने पर “साथो” ऐसा रूप | 
होना चाहिए था ( मुल में 'साध्विति प्राप्ते का भी यही अभिप्राय समझना | 
चाहिए ) किन्तु “साधु + सु” इस स्थिति में सम्बोधन एकवचन 'सु' को 'याच्‌' । 
हो जाने से (च्‌ की. 'हलून्त्यमु” सूत्र से इत्संज्ञा होकर ) 'साधुया' रुप! 
बन गया । ट | | 
( ११ ) वसन्ता यजेत । वसन्त शब्द से सप्तमी एकवचन की 'डि' विभक्ति 
लगने पर 'आद्गुणः? सुत्र से गुण होकर 'वसन्ते' होना चाहिए किन्तु 'ए' को 


आल (आ ) होकर 'वसन्ता' वन गया । 
(१) इयाडियाजीकाराणाछुपसंर्यानस्‌ ( वा०)- 
उविया । दाविया । उरुणा, दारुणेति प्राप्त इया । सुक्षेत्रिया। 


सुक्षेत्रिणेति ग्रासे डियाच्‌। दति न शुष्कं सरसी शयानम्‌। 
ढरीकार इत्याहु: । तत्रायुदाच पदे प्राप्त व्यत्येनान्तोदाः 


चता ।.वस्तुतस्तु डीषन्तात्‌ छेछ क्‌ । ईकारादेशस्य तूदाहर 
णान्तर/मृण्यप्र' 1020 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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वार्तिककार का उपयु'क्त शत्र के विषय में कहना है कि सुप्‌ विभक्तियों के 
स्थान में इया, डियाच्‌ ओर ईकार ये तीन आदेश और होते हैं। उर+ टा, 
“टा? को “ना? 1 'ना? के स्थान में इया--उरु + इया, 'इको यणचि’ से 'ड' को 
यण्‌ (व्‌ )--उविया | दारु--टा, टा को इया = यण्‌--दाविया । लोक में 
दारुणा । डियाच्‌ का उदाहरण--सुक्षेत्रिया । सुक्षेत्रिनू--टा? टा के स्थान में 
डियाच्‌ ( इया ) डित्‌ होने से 'सुक्षेत्रितुर के टि भाग ( इन्‌ ) का लोप सुक्षे- 
त्रिया। लोक मे सुक्षेत्रिन्‌ -टा-सुक्षेत्रिण  'ई? का उदाहरण--सरसी। 
सरस्‌ + डि, ङि’ के स्थान में 'ई?--सरसी । वेद में प्रयोग है--हति न शुष्कं 
सरसो थानम्‌ । यह उदाहरण काशिका का है। 'ई' प्रत्यय होने से 'सरसो? 
पद आद्युदात्त होना चाहिए किन्तु 'व्यत्ययो बहुलम्‌' (३।१।८५) पर महाभाष्य 
में उद्घृत “सुपतिङ्पग्रहलिङ्गतराणां कालहलच्स्वरकतृयडां च'--दलोक के 
अनुसार स्वर के व्यत्ययं से अन्तोदात्त है अर्थात्‌ आदि स्वर को उदात्त होने के 
बदले अन्तिम को हो गया । दीक्षित जी ऐसा पसन्द नहीं करते । उनका कहना 
है कि वस्तुतः सरस्‌ शब्द से डीप्‌ होकर सरसो शब्द से हि विभक्ति हुई है 
और उस 'ङि” का 'सुपां सुलुक'--से छुक हों गया है, इस प्रकार “सरसी? 
ङीपन्त होने से अन्तोदात्त है। 'ई' आदेश का यह उदाहरण नहीं बनता 
हैं । उसका अन्य उदाहरण कहीं वेद में स्वयं दंड छें। 

(२) आङयाजयारासुपसंख्यानस्‌ ( वा० ) - प्र 
वाहवा सिसृतम्‌। बाहुनेति प्राप्ते आढादेशः । 'चेडिति' 
१।३।१११ इति गुणः । स्वप्नया । स्वप्नेनेति प्राप्तेज्याच । 
स नः सिन्धुमिव नावया । नावेति प्राप्तेष्यार्‌ रित्सरः | 

वाकार तृतीया एकवचन के स्थान में आइ, अयाच्‌ और अयार्‌ र 
तीन. आदेशों की और गणना करते हैं । (१) “बाहु+ टा? इस स्थिति में लोक में 
'टा' को “ना? होकर “बाहुना! बनेगा परन्तु बेद में “टा' को आङ्‌ (आ ह 
होकर, इसके डित्‌.होने से 'बेक्षिति' सुत्र से .पिसंज्क र वाड 28 8, 
( ओ ) तथा 'एचोश्यवायावः' से 'ओ' को अवादेश होने से कस 
है । ९९] खक ब्द तृतीपा/एकवअने विभक्ति!  छह३त्थिका 


१२४ सिद्धान्तकौमुदी वैदिकी प्रक्रिया 
“टाङ सिङ सामिनात्स्या से टा को इन तथा अ--इ को 'ए' गुण होकर 
“स्वप्नेन' होता है किन्तु वेद में “टा? को अयाच्‌ ( अया ) स्वप्न--अया । अब 
'अतो गुणे! से ( अ+अ==अ ) पररूप होकर “स्वप्नया? बनता है । यहाँ आपा- 


ततः यह सोचा जा सकता है कि 'अयाच्‌' न कर यदि “याच्‌” आदेश करते | 


तव भी तो “स्वप्नया” की सिद्धि हो जाती किन्तु यह सोचना आपत्ति से खाली 
नहीं है क्यों कि याच्‌ आदेश करने पर 'स्वप्त--या? इस स्थिति में “सुपि च! 
से “स्वप्न? के अन्त्य 'अ' को दोघं होने से कोई रोक नहीं सकेगा, ऐसी स्थिति 
में 'स्वप्नया' न वन कर 'स्वप्माया' वनने लगेगा । (२) नो शब्द से तृतीया 
एकवचन में “विभक्ति आने पर लोक में आव्‌ आदेश होकर “नावा” होता है 
किन्तु वेद में टा को अयार्‌ ( अया ) होने से नौ - अया = 'नाघया' होता 
है । यहां 'अयार्‌ को रित्‌ करने का यह प्रयोजन है कि 'उपोत्तमं रिति ( ६। 
११९७ ) के अनुसार “नावया” में अन्तिम स्वर 'आ? से पूर्वं वकारोत्तरवर्ती 

स्वर 'घ' उदात्त हो सके । 
१७४. अमो मश ७।१।४० -मिबादेशस्यामो मश 


स्यात्‌। अकार उच्चारणाथः शिस्वात्सर्वादेशः 'अस्तिसिच!"* 


( ७।३।९६ ) इति ईट्‌ । वधीं दृत्रम्‌ । अवधिषम्‌ इति प्राप्त | 
लोक में ङितु लक्कारों (लड, रिङ्‌, लुङ लृड्‌) की मिप्‌ विभक्ति के 'अम्‌' 
आदेश होता है ( तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः? । किन्तु वेद से उस “अम्‌” के स्थान 
पर मश्‌ आदेश हो जाता है । 'मश्‌' में 'हलन्त्यम्‌ सूत्र से श्‌ की तथा “उप 
देशेऽजनुनासिक इत्‌’ से 'अ' की इत्संज्ञा होकर केवल “मु” दोष रहता है, जैसे- 
वधीं वुत्रम्‌ । हन्‌ घातु से लुङ, ( मिप्‌--अम्‌ ) 'छुडि च' ( २।४।४३ ) से 
हनु के स्थान में वध्‌ आदेश--वघ्‌ --अमु । “बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि’ से भट्‌ 
` के आगम का अभाव, प्रकृतसूत्र से अमु के स्थान में मश्‌ आदेश, यह सित्‌ होने 
के कारण पूरे 'अमु' के स्यान में होता है, उसमें केवल “म्‌” रह जाता है। च्छि 
को सिच्‌, सिच्‌ के इटू का आगम ( आघंधातुकस्येड्वलादेः ), अस्तिसिचोःपृक्‍्ते' 
से म्‌ के ईद्‌ का आगम्‌-वघ्‌ + इ+-स्‌+ई¬-मु। अत्र 'इट ईटि’ से सिच्‌ के 
स्‌ का लोप, इ+-ई=ई ( अकः सवर्णे दीर्घः )--वघोमु । लोक में 'अम्‌' के 
ईट्‌ कीप्ञगॅम५सो'5भ्रेप्त' मही होती“ भ२*४४ की कम होता ह 


सप्तमोऽध्यायः १२५ 
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होता है । 

१७५, लोपस्त आत्मनेपदेषु (१।४१ )- छन्दसि। 
देवा अदुद्द । अदुहतेति प्राप्त । दक्षिणतः शये । शेते इति 
प्राप्त । 'आत्मने-इति किम्‌ ! बत्सं दुहन्ति | 

वेद में आत्मनेपद में 'त्‌' का लोप हो जाता है । जैसे अदुहत के स्थान में 
अदुह्ल । दुह + लङ, ( झ=अत 'आत्मनेपदेष्वनतः' ) अट्‌ का आगम--भ-- 
दुह_ + अत । 'शीड़ो रुट्‌--'बहुलं छन्दसि’ से 'अत' के रुटू का आगम जो टित्‌, 
होने से 'अत' के पूवं बैठता है--( भआद्यन्तो टकितौ ) भदुह,+-र्‌ + अत । 
अव “तु' का लोप-अदुह र्‌॒ अ अ। अतो गुणे' से भञ-अ=म(पररूप)-अदुह्व । 
लोक में 'त्‌' का लोप न होने से अदुह, + र्‌ +अत=अदुह्वत । दूसरा उदाहरण: 
. है--'शेते' के स्थान में 'शये'। ५/शी+लदू ( त ) 'टित आत्मनेपदानां टेरे' 
से 'त' के टि भाग 'अ' को ए--शी+ते। 'शोडः सावंधातुके गुणः? से "शीर 
के “ई? को गुण 'ए'--शेते । अब प्रकृतसुत्र से त्‌ का लोप दौ ए, 'शे' के ए. 
को “अय्‌? ( एचोऽयवायावः )--शये । लोक में शेते । 'आत्मनेपद में हीः 
ऐसा हो'--ऐसा क्यों ? इस लिये कि परस्मैपद में 'त्‌' का लोप न हो, जँसे 
“दुहन्ति परस्मैपद का रूप है यहाँ त्‌ का लोप नहीं होता है । 

१७६, ध्वमो ध्वात्‌ ७।१।४२--(श्वमो ध्वादित्यादेशः 

स्याच्छन्दसि,) । अन्तरेवोष्माणं वारयभ्वात्‌ । वारयः 

` ध्वमिति प्राप्त । 
वेद में मध्यमपुरुष बहुवचन को 'घ्वमु” विभक्ति के स्थान में घ्वात्‌' 
आदेश होता है । यथा--'गन्तरेवोष्याणं बारयच्वात्‌' ( गर्मी को भीतर ही 
रोकिये ) । «/वृञ्‌.+णिच्‌न=वारि+लोद्‌ ( घ्वमु ) । शप्‌ (अ) (सार्व 
घातुकाघंयातुकयोः' से 'इ' को गुण 'ए' । ए को अयादेश ( एचोऽयवायावः' ) 
वारयच्वम्‌, अव प्रकृतसूत्र से ष्वम्‌ को ध्वात्‌ वारयघ्वात्‌ । लोक में वारयघ्वम्‌ 


( “छोटो लङ्वत्‌? से रोटू को डित्‌ मान लेते से 'टित आत्मनेपदानां टेरे' केः 


दवाराटडि (अमऽ). कोटीत दै, ion. Digitized by eGangotri 


२२६ . सिद्धान्तकामुदी वदिकी प्रक्रिया 
१७७, यजध्वेनसिति च ७। १। ४३--एन मित्य- 
~ तरे ee ।' 
स्मिन्‌ परे व मोऽन्तलोपो निपात्यते । यजध्वैनं ग्नि यमेधाः | 
वकारस्य यकारो निपात्यते’ इति बृत्ति कारोक्तिः ग्रामाः 
-दिकी । ै हर. त 
वेद में 'यजध्वम्‌ के बाद “एत्रम्‌' का प्रयोग रहने पर ध्वम्‌ के मु का लोप 
हो जाता है; जैसे 'यजध्वैनं प्रियमेवा: (हे यज्ञ के प्रे मियो, इसके लिए यज्ञ 
करो ) यजध्वम्‌+-एनम्‌, म्‌ का लोप--यंजध्व एनम्‌, 'अ+ए--ऐ ( वृद्धि 
रेचि )--यजध्वैनम्‌ । काशिकाकार ने. 'काशिका ' में वृत्ति दी हैं--'मकार- 
लोपो निपात्यते वकारस्य च यकारश्छन्दसि विषये’ इसके अनुसार मकार का 
लोप होने के साथ-साथ वकार का यकार होकर 'यजध्यैनम्‌' प्रयोग होगा जो 
“बिल्कुल असंगत है । इसीलिए दीक्षित जो वृत्तिकार की उक्ति को प्रामादिक 
मानते हैं । ऐसा जान पड़ता है कि वृत्तिकार के सम्मुख 'यजध्यैनमिति च' ऐसा 
“सुत्र पाठ रहा होगा अन्यथा ऐसा प्रमाद कैसे संभव हो सकता है? 
१७८. तस्य तात्‌ ७।१।४४--रोटो ` मध्यसपुरुप- 
बहुवचनस्य स्थाने तात्स्यात्‌ । गात्रमस्यानूनं कृणुतात्‌। 
1 ८ ९ ¢ ~ 
कृणुतेति ग्र स । य चक्षुगमयतात्‌ । गमयतेति ग्रासे । 
लोक में “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः? के अनुसार “थ? ( मध्यम पुरुष बहुः 
'वचन') को 'स' आदेश होता है। छोटो लङ्वत्‌ के अनुसार लोट्‌ ( लङ्वत्‌) 
`झित्‌-लकार मान लिया जाता है अतः उसके 'थ? को भी 'तः आदेश हो जाता 
है इस लोट में होने वाले 'त' को वेद में तात्‌ आदेश हो जाता है । यहं अवधेय 
है कि सूत्र में 'तस्य' से प्रथम पुरुष एकवचन की विभक्ति के .त का ग्रहण नहीं 
होता है क्यों कि इस सुत्र के पुव और उत्तर सूत्र में वहुवचन विभक्ति का ही 
प्रसङ्ग है अतः उसके साहचय॑ से वहुवचन के ही “तः का ग्रहण ; उचित है। 
उदाहरण--“गात्रमस्मानूनं कृणुतात्‌’ '( इसके शरीर: को झक्षीण-पुष्ट कर 
“दो ) वहाँ 'त' को “तात्‌? होकर “कृणुत के स्थान में. “कृणुतात्‌! हुआ है । घातु 
है--कृवि हिसाकरणयोश्च । कृवि धातु में 'इ' की इत्संज्ञा होती. है -अतःयह 
“इदितः है। इस घात, म दिऽ लोकाला? उबर तेऽ०शाकिः बर्ष 


1 0 


mmm 
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मी लिया जाता हैं । इव्‌ * लोट्‌ ( थ=त ), घातु के इदित्‌ होने से 'इदितो 
नुम्‌ धाताः' से नुमु का. आगम जो मित्‌ होने के कारण 'मिदचोऽन्त्या्तरः” के 
अनुसार घातु के अन्तिम अच्‌ 'क्र' के वाद दैठता है--5 न्‌ व्‌+त। अब 
'बिन्विङ्पव्थोर च ( ३।१।८० ) के अनुसार 'व्‌' को 'अ? हुआ और दाप्‌ के 
विषय में “उ! विकरण हुआ कृ नुअउ+त। 'अतो लोपः' से 'अ' का लोप, 


` “ऋ” के बाद स्थित नु को णू--कृणुत | चू"कि “तः अपित्‌ सावंघातुक होने से 


ङित्‌ है अतः 'उ' को 'सावंघातुकाघेघातुकयो:' से गुण नहीं हो पाता है। तः 
को “तस्य तात्‌' सूत्र, से, (अनेक वर्ण वाला आदेश होने के कारण) समूचे तः 
को तात्‌ हो गया--कणुतात्‌ । यह अवधेय है कि “तर अपित्‌ सावंघातुक होने से 
'डित्‌ है तो “तात्‌' आदेश भी डितु हुआ जिसके कारण तात होने के वाद भी 
“उ” को गुण नहीं हो पाता है । 

यहाँ यह प्रश्‍न हो सकता है कि 'अतो लोप? से 'अत्‌' ( अ ) का लोप हो 
जाने के बाद 'कृणू उ तात्‌? अथवा “कृुण्‌ उत' इस स्थिति में घातु (कृण ) में 
उपघाभूत “ऋ ' है ओर घातुसे परे 'उ' आघंधातुक है तो “ऋ? को लघूपघ 
गुण ( पुगन्तलघूपधस्य च! से) क्यों नहीं होता ? इसका , उत्त र यह है कि 


.'अचः परस्मिन्‌ पूर्वोवधी' (१।१।५७) से अल्लोप का स्थानिवद्भाव हो जाने 


से उपघा 'ऋ” नहीं रहेगा अतः गुण का प्रश्‍न ही समास हो जाता है। 
दूसरा उदाहरण-'सू्ं चक्षुर्गमयतात्‌’ (सूयं की ओर आँखे जाने दो) । गम्‌ 
णिच्‌ रोट ( थ==त) । गरम्‌ से णिच्‌ होने पर णित्त्वात्‌ “अत उपघायाः' से गम्‌ 


की उपघा 'अ' को वृद्धि 'आ'-गामि । किन्तु गमु के अन्त में 'अमु' है अतः 


'जनीजुषक्रसुरञ्जोऽमन्ताष्च गणसूत्र के अनुसार “गम को मित्‌ माना 
जायगा अतः “मितां हस्वः! (६।४।९२) से उपघा को हस्व हो जाने से गामि 
के स्थान पर 'गमिः हो गया-गमि+त। शप्‌, गुण! अयादेश-गमयत । अव 
“तः को 'तात्‌ हो जाने से गमयतात्‌। 


१७९. तप्तननथनाइच ७1१॥४५--तस्थेत्येव । 
श्रणोत ग्रावाणः । शृणुतेति प्राप्त तपू । सुनोतन पचत ब्रह्मः 
र्‌ । | 
बाइसे । दघातन द्रविणं चित्रमस्मे | तनपू । मरुतस्तज्जुजुष्टन 
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1 0 ९ 
मरुतो यतिष्ठन। यत्संख्याकाः स्थेत्यथः । यच्छन्दाच्छा- 


न्द्सो डतिः । अस्तेस्तस्य थनादेशः । 

वेद में उसी (लोट लकार के मध्यमपुरुष वहुवचन ) त के स्थान में तप 
तनप्‌, तन और थन ये चार आदेश ओर होते हैं । यह अवधेय है कि तप्‌ और 
तनप्‌ में प्‌ की इत्संज्ञा हो जाती है अतः पित्‌ होने से अडित्‌ प्र त्यय हैं इस लिए 
अङित्‌ वाले सभी कार्य इनके साथ होंगे । उ दाहरण- (१) श्युणोत ग्रावाणः 
(पत्थरों सुनो) श्र, » लोटू (थऱ्च्त) श्रुवः शु च' से श्र, को शु आदेश ओर |. 
इनु विकरण- ग्यु नु त । न्‌ को णत्व-श्णुत । अब प्रकृत सूत्र से 'त” को तप्‌ हो 
गया । तप्‌ के पितु होने से अडित्‌ माने जाने के कारण 'क्डिति च? गुण का 
निषेध नहीं कर सका और “सावंघातुकार्घधातुकयोः' से गुण हो गया---श्पुणोत 
लोक में I नोतन--\/सु + लोट्‌ ( थ=त ) 'स्वादिभ्यः स्नुः 
से इनु a, “तः को द पित्‌ होने के कारण बडि 
होने से नु के उ को गुण--सुनोतन । ( ३ ) दघातन-- घा-- लोट्‌ ( यर 
त ) 'जुहोत्यादिम्यः इछुः' से शप्‌ को इलु । “इली? से द्वित्व, 'अभ्यासे चचं' 
से भभ्यास के धू! को द्‌ “हस्वः” सूत्र से अभ्यास को ह्वस्व--दघात । अब 'त' 
को “तनप्‌' आदेश--दघातन । चूँकि तनप्‌ पित्‌ ( अर्थात्‌ अङ्ति ) है अतः 
“इनाम्यस्तयोरात:? ( ६।४।११२ ) से अभ्यस्त धातु के आकार का लोप नहीं 
हुआ, उसके लिए कित्‌ या ङितु या सावंघातुक प्रत्यय वाद में रहना आवह्यक | « 
है लोक में 'घत्त' होता है । 

(४ ) जुजुष्टन--जुष्‌ घातु आत्मनेपद है फिर भी व्यत्यय से परस्मँपद 
और व्यत्यय से ही 'इलु' भी हुआ जिसके कारण “इलौ' से द्वित्व और अभ्यास |. 
कार्य भी हुए--जुजुष्‌ त । अब “त? को “तन” आदेश, 'ष्टुनाष्टु:' से त को द- 

॥ तन अपितु अतएव छ ण नहीं 
उ त्‌ अतएव डितु है अतः रूघुपधगुण नहीं हुआ। लोक 

(५ ) विस्वे देवासो मरुतो यतिष्ठन--यत्संख्याका: स्येत्यथे: ( हे विश्वः 
देव ओर .मरुतो, तुम लोग जितने हो ) यहाँ यति + स्थन=यतिप्ठन “सुषामा- 
दिषु च' ( ८।३।९८ ) से स्‌ को ष्‌.। यदू शब्द से छान्दस डति (अति) 
अत्यय, डित्त्वात्‌ “टि' ( अद्‌ ) का लोष होकर “यति' बनता है। अस्‌ + लोट 
( थ=त ) 'इनसोरल्लोपः से 'अस्‌? के 'अ” का लोप--स्त । अब 'त' को 


“थन्‌' आदेश करने पर्‌ “स्थन' मे," 
CC:0. Mumukshu Bhawan ७ डोक ठिपका. Digitized by eGangotri 


सप्तमोऽध्यायः - १२९ 


१८०. इदन्तो ससि ७।१।४३--ससीत्यविभक्तिको 
निदे 6 ~ 
शः | इकार उच्चारणाथः । मस्‌” इत्ययमिकाररूपचरमा- 
वयवविशिष्ट: सात । सस ईगागमः स्यादिति यावत्‌ । 
नमो भरन्त एमसि। त्वमस्माकं तव स्मसि । इमः, स्मः, 
`इंति प्राप्त । [ 
सूत्र में 'मसि' इस शब्द का प्रयोग विना कोई विभक्ति लगाये हुआ है, 
इसमें इकार केवल उच्चारण को सुविधा के लिए लगाया गया है, तात्पर्ये केवल 
मस्‌ से है । सूत्र का अथे है--उत्तमपुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला “मस्‌? 
प्रत्यय वेद में इदन्त होता है अर्थात्‌ वह अन्त में इकरार लिये रहता है जो उसी 
का चरम अवदव- अन्तिम अङ्क समझा जाता है । दूसरे दाब्दों में यां कहे कि 
वेद में “मस्‌” के इक्‌ का आगम हो जाता है जो कित्‌ होने से मस्‌ के वाद 
स्थान लेता है। उदाहरण--नमो भरन्तः एमसि (नमस्कार करते हुए हम 
आते हैं ) भाइपूर्वक इ (गतौ) .घातु से रट्‌ ( मस्‌ )--आ + ९/६ मस्‌, 
मस्‌ का अन्तावयव इकार हो जाने से तथा.आ--इ==ए .( गुण.) हो जाने से 
"एमसि! बना। लोक में 'इ' घातु से ' मस्‌--'इमः”। अस्‌ + मस्‌ (= 
मसि) मस्‌ के अपित्‌ अतएव डित्‌ ` होने के कारण 'इनसोरल्लोप:' सुत्र से 'अस्‌' 
के 'अ? का लोप होने से--'स्मसि?। लोक में “स्मः? त्वमस्माकं तव स्मसि 
(तुम हमारे , हम तुम्हारे हैं )। ० ए 
१८१, क्त्वो यक्‌ ७।१।४७--दिवं सुपर्णो गत्वाय । 


` १८२. इष्टीनमिति. - च ७।१।४८--क्त्वाग्रत्ययस्य 
ha ¢ इष्टीनं he | 
ईनभन्तादेशो निपात्यते । इष्टोनं देवान्‌ । इष्टा इति ग्राप्ते। 
वेद में कत्वा प्रत्यय के यक का आगम होता है जो कित्‌ होने से क्त्वा के 
वाद: स्थान लेता है ( आद्यन्तो टकितौ ) | जैसे-गम्‌ + क्त्वा + यक्‌ ( 'अनुदात्तो- 
पदेश'--६।४।३७) से अनुनासिक 'म्‌',का लोप--गत्वाय । लोक में गत्वा । 
वेद में निपातन से कहीं-कहीं कत्वा प्रत्यय के ईनम्‌ अन्तादेश कर देते हैं। 
जैसे--यज्‌ +-वत्व्ा, ईनम्‌ अन्तादेश~-यज्‌ --त्वीनमु, 'वचिस्वपियजादीनां 
किति? ६।१।१५ तेसा सामा और सम ताप ल! पेव /(:5ळक 
९ सि० वे० 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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, इ )--इज्‌ +त्वीनम्‌, श्रश्वन्नस्जसुज०' से ज को प्‌, 'ष्टुना ष्टुः’ सेतुको र्‌ 
इष्ट्वीनम्‌ । लोक में इष्ट्वा । इ , 
१८३. स्नात्व्यादयइच ७। १ । ४९--आदिशुब्दः 
प्रकारार्थः । आकारस्य ईकारो निपात्यते. । स्विन्नः स्नासी। 
I पीर था पेड 
सलादिव | पीत्वी सोमस्य वाइथे। स्नात्वा पीत्वा इति | 
राप्ते । | 
वेद में 'स्तात्वी” शब्द को तरह के अन्य शब्द भी “निपातन से सिद्ध होते 
हैं। आदि शब्द प्रकार वाची है। जेसे 'स्नात्व(! में अन्तिम 'आ? को निपात 
से 'ई करके 'स्तात्वो? वना लेते हैं, वैसे ही अन्य त्वन्त शब्दों के भी अन्ति 
आर को 'ई” करके ईकारान्त रूप सिद्ध होता है, जैसे--\/ सना +-क्त्वा= 
स्नात्वा । 'स्नात्वा? से वेद में “स्नात्वी? ।\/ पा ( पीना ) + वत्वा =पीत्वा। | 
“पीत्ववा' से वेद में 'पीत्री । लोक में स्नात्वा, पीत्वा। 
१८४. आज्जसेरसुक्‌ ७१ ।&०-अबर्णोदङ्गात्परस्य | 


जसोऽसु क्‌. स्यातू | देवासः ब्राह्मणासः । 
वेद में अकारान्त अङ्ग के वाद जस्‌ (- प्रथमा वहुवचन की ) विभक्ति हे 

असुक्‌ का आगम होता है । असुक्‌ में “उ? की "उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌' पे 
तथा “क्‌ की 'हलन्त्यम्‌” सुत्र से इत्संज्ञा हो जाती है, अतः कित्‌ होने े 
आद्यन्तोटकिती' के अनुसार यह असुक्‌ “जस? के वाद स्थान लेता है। जंसे--|. 
देव शब्द से जस्‌ “विभक्ति आने पर देव + अस्‌ । अब असुक्‌ आगम होने पर 
देव --अस्‌ अस्‌ । 'अकः सवर्णे दीघंः' से देवासस्‌ अन्तिम स्‌ को दत्वविसगं-- 
देवासः । इसी प्रकार ब्राह्मण + अस्‌ + असुक्‌ ( अस्‌ )--ब्राह्मणासस्‌ | 
ब्राह्मणासः। | 
१८५, ओग्रामण्योइछन्दसि ७१ ।५६--अआमो 
बुट्‌ . श्रीणाहुदारो घरुणो रयीणाम्‌ । खतग्रामणीनाप । 

` लोक में “ह्रस्वनद्यापो नुट्‌' ( ७।१।५४ ) के द्वारा हतत्वान्त शब्द, नदी 
सक्क" (कात्रज कार बिती लिङ्क -)०यन्क्र ज़ ० आकल्पक के बाई 
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“गते वाली. आमु ( षष्ठी व० व० ) विभक्ति के नुट्‌ का आगम होता है. किन्तु 


श्री शब्द जो इयङ्योग्य है, को आनु विभक्ति लगने पर वामि' ( १४५ ) 
सुत्र से विकल्प से नदीसंज्ञा होने के- कारण नुट का. आगम भी नदी संज्ञा के 
पक्ष में ही होता हे अतएव “श्रीणाम्‌’ और (नदीसंज्ञा के अभाव में इयङ्‌) 
श्रियाम्‌ ये दो-ख्प होते हैं ओर 'ग्रामणी' शब्द तो सर्वा "नुटः के क्षेत्र से 
चाहर ही हैं। वेद में श्री और ग्रामणी शब्द से आमु विभक्ति लगने पर आम्‌ 
के मुटू का आगम होता हैं अर्थात्‌ लोक में श्री शब्द से आम्‌ आने पर जहाँ 
-उसके विकल्प से नुट्‌ होता है वहाँ वेद में नित्य. नुट्‌ का आगम होता है और 
ग्रामणी-शब्द से आमु आने पर लोक में जहाँ नुट्‌ की प्राप्ति ही नहीं होती तब 
'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य' ( ६४1८२ ) से यण्‌ होकर 'ग्रामण्यामु! रूप होता 
है वहाँ वेद में चुटू का आगम होकर 'ग्रामणीनाम्‌' रूप बनता है। श्री + आमु 
आमु को नुट्‌ का आगम जो टित्‌ होने से 'आद्यन्तौ' के अनुसार आन्‌ के आदि 
में बैठता है-भी नु आम्‌, “रषाम्याँ नो णः समानपदे' और 'अट्‌ कुप्वाङ्‌ नुम्‌ 


 च्यवायेऽपि', से नु को ण्‌--श्रीणाम्‌। ग्रामणो + तु+ आमु--ग्रामणीनाम्‌ । 


सूताश्च ग्रामण्यश्च ऐसा इतरेतर योग इद्र समास होने पर सूतग्रामणी शब्द 
से आमु होने पर नुट्‌ का आगम--पूतग्रामणोनाम्‌। | 

विमर्ण--जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि लोक में श्री शब्द से आमं 
“विभक्ति आने पर “वामि' सूत्र से श्री शव्द को विकल्प से नदी संज्ञा होने पर 


` ६हस्वनद्यापो नुट्‌ से ही आमु के नुट्‌ का आगम हो जायगा ओर “श्रीणामु' पद 


“बन जायगा अतः नागेश जी इस सूत्र को व्यर्थे मानते हैं किन्तु अन्य लोग 
कहते हैं कि जब नदीसंज्ञा नहीं होगी तब वहाँ मी नुट्‌ को आगम करने के 


*ल्यि यह सूत्र है अर्थात्‌ इस सुत्र में श्री शन्द को नदीसंज्ञक नहीं माना गया 


'है. । काशिकाकार का कहना है कि "सूताश्च ते ग्रामण्यश्र' ऐसा विग्रह करके 


“जब सूतग्रामण्यः शब्द होगा और सूतप्रामणी शब्द से आमु विभक्ति आयेगी, 
«उसी के लिये यह सूत्र है तब 'सूतप्रामणीनाम्‌' सिद्ध होगा । 


1 


१८३. गोः पादान्ते »१५७--विद्या हित्वा 


च छे. आ पी 
गोपतिं श्र गोनाम । पादान्ते किम्‌! गवा शता पृष यामेषु । 
लवर २. 
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ररान्तेऽपि कक चिन्न । छन्दसि सर्वेपां वैकल्पिकत्वात्‌ । 
गोपति गवाम्‌ । म 
ऋछ्‌ पादान्त में वर्तमान गो शब्द से परे आम्‌ को नुट्‌ का आगम होता 
हैँ 1 जसे ‘विद्मा हि त्वा गोपति शुर गोनाम्‌' में 'गो? शब्द से परे आम्‌ विभक्ति 
आने पर पादान्त में स्थित होने के कारण आम के नुट्‌ का आगमे होकर 
'गोनाम्‌' हुआ है । यदि पाद के अन्त में स्थित नहीं है तो आम्‌ के नुट्‌ का 
आगम नहीं होगा जैसे “गवां:शता पृक्षयामेपु' में "गवाम्‌? पाद के आदि में है 
अतः यहाँ आमु के नुद्‌ का आगम नहीं हुआ हे । गो + आम्‌==गवामु ( एचो$ 
यवायावः ) । कहीं कहों पाद के अन्त में स्थित होने पर भी नुट्‌ का आगम 
नहीं देखा जाता, क्योंकि. वेद में सभी विधान वैकल्पिक होते हैं। जैसे-विराज 
“गोपतिं गवाम्‌? । यहाँ 'गवाम्‌” पाद के अन्त में है, फिर भी 'आम्‌' के नुट्‌ का 
आगम नहीं हुना है । १ 
. १८७. छन्दस्यपि . दृश्यते ७।१।७६--अस्थ्यादीनामः 
नङ्‌ । इन्द्रो दधोचो अस्थभिः}, ` 
१८८. ई च द्विवचने ७।१।७७-अस्थ्यादीनामित्येव । 
पि कर 
अक्षीभ्यां त नासिकाम्याम्‌ । . 
पुवंसूत्र है—'अस्थिदधिसक्थ्यक्गामनङ्दात्तः' ( ७।१।७५ ) इसके अनुसार 
अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि इन ाज़्दों के अनङ आदेश होता है 'टा' आदि 
भजादिविभक्ति यदि पर में हो । इस प्रकार लोक में अस्थ्ना, दघ्ना इत्यादि 
रूप बनते हैं; किन्तु वेद में इन शब्दों को, किसी भी. प्रत्यय ( चाहे वह अजादि 
हो या हलादि ))--के पर में होने पर अनङ्‌ आदेश होता है। 'छन्दसि व 
कहना ही काफी था किन्तु 'अपि हृयते’ लगाने का अभिप्राय है कि ऊपर के 
सूत्र की सभी उपाधियाँ व्यभिचरित हों--अजादि प्रत्यय के, और हारि 
“ प्रत्यय के भी पर में रहने पर अस्थि आदि शब्दों के अनडः आदेश हो | बतः 
/ हलादि विमक्ति मिस्‌ पर में होने पर भी अस्यि शब्द ` को अनङ, आदेश हुआ 
« = है.। यह अनड ङित्‌ है अत: ‘ङिच्च’ सूत्र से अन्तिम वर्ण ''इ' को हो हुआ--| 


22: दस्तु (Rs तसा. होले पर-| 
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अस्थभिः । वेद में. प्रयोग है--इन्द्रो दधीचो अईथमिः । सूत्र में 'अपि हश्यते? 
के कहने का यह भी अभिप्राय है कि विभक्ति पर में रहने पर अनङ्‌ हो ऐसा 
जो कहा गया है, वह विभक्ति से भिन्न दूसरे प्रत्यय के पर में होने पर भी 
हो; जैसे 'अस्थस्वन्तं यदनस्था विमति ।› यहाँ अस्थि शब्द से मतुपू प्रत्यय है 
जो विभक्ति नहीं है फिर भी अस्थि शब्द के अनङ्‌ हो गया-अस्थन्‌+-मत्‌ 
| अब “अनो नुट्‌? ( ८।१।१६ ) से `अस्थन्‌ के बाद में स्थित मतुप्‌ के नुट्‌ का 
आगम हो गया--अस्थन्‌ नु मत्‌ । अनंङ के नकार का “न लोप: प्रातिपदि- 
कान्तस्य’ से लोप--अस्थन्‌ मत्‌ । 'मादुपघायाशच मतोर्वाँच्यवादिभ्यः' से मतुप्‌ 
के म्‌ को व्‌--अस्थन्वत्‌, द्वितीया एकवचनं में अस्थन्वत्‌ + अम्‌ म अस्थन्वन्तम्‌ 
( 'उगिदचां सर्व॑नामस्थानेऽधातोः” से नुम्‌ होकर ) 1. ; 

अस्थि आदि शब्दों को 'ढ्विवचन में ई आदेश होता है । जैसे अलि 1 म्याम्‌, 
ई आदेश होकर अक्षीभ्याम्‌ । यह अवधेय है कि यह ई आदेश अनङ्‌ का अप- 
'ब्राद है अतः अनङ, होकर अक्षम्याम्‌ नहीं होता है । 
१८९. दक्स्ववस्स्वतवसां छन्दसि ७१।८२- एपां 


न 1 
तुम्‌ स्यात्सौ । कीइडिङिन्द्रः । स्ववान्‌ | स्वतवान्‌ । 

वेद में "इशू से अन्त “होने वाले'शब्दों तया स्ववस्‌ , शब्द और स्वतवस 
शाब्द को तुम्‌ का आगम होता है यदि बाद में सु ( प्रथमा एकवचन ) विभक्ति 
हो । जैसे--किम्‌ + ५/दश्‌- छिन्‌, छिन्‌ का सर्वापहारी लोप, {इदं किमो- 
रोइकी' ( ६।३।९० ) से “किम्‌' को 'को' ग आदेश--कीहश | “कीदृश + सु! 
इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से की हश्‌ के नुम्‌ का आगम हुआ जो 'मिदचोऽन्त्या- 
त्रः” सूत्र के अनुसार उसके अन्तिम अच्‌ “ऋ? के वाद स्थित हुआ--की हज 
नु + श्‌ + सु । 'हल्ङ्घाब्म्यो दीर्षात्सुतिस्यपृक्त हल से “सु! का लोप, “संयोगा- 
न्तस्य लोपः” से शु का लोप--कीहन्‌ । “किन प्रत्ययस्य कु से नु का कुत्व 
ङ. --कीइङ्‌ । 'कोहृङ, + इन्रः, इस स्थिति में 'इमो हृस्वादचि ङमुण्‌ 
नित्यम्‌? से 'इन्द्र के 'इ' के ङमुद्‌ ( इट) का आगम हुआ जो टित्‌ होने से 
उसके आदि में वैठा--की दङ्टिङनद्र । _ स्ववान्‌---/ अब्‌ न असुन =अवस्‌ 1 
` सुष्ठु अवः यस्य सः स्ववान्‌ स्ववस्‌ शब्द से प्रथमा एकवचन की “सु! विमक्ति 
“लगने पर प्रकृत सूत्र से “स्ववस्‌? शब्द के तुम्‌ का आगम 'हुमा--स्त चन्‌स्‌+ 
सु । 'सर्न्तिमहवः'्षेचीगस्पेग/( डाने न्त केणण्यप्षा( यकत) 


है 


१३४ सिद्धान्तकौमुदी वेदिकी प्रक्रिया 
वकारोत्तरवर्ती 'अ' को .दीघ--स्व वान्‌ स्‌ू+सु। “'हल्डबाव्म्य:--” से 
का लोप, “संयोगान्तस्य लोपः' से स्‌ का लोप--स्ववानु । ... 
स्वतवान्‌--तु घातु सूत्र में ही प्रयुक्त ( सोत्र ) है, इसका प्रयोग लोक में 
नहीं होता, यह वृद्धधर्थक है ।५/तु + भसुन्‌=तवस्‌ । स्वं तव: ( वृद्धिः ) यस्य 
सः स्वतवान्‌ । स्वतवस्‌ + सु, नुमागम--स्वतवन्‌ स्‌ +सु । 'सान्तमहतः संयो- 
गस्य' से नु की उपधा ( वकारोत्तरवर्ती अ) को दीघं--स्वतवान्‌ सू+सु। 
'हल्ड्याव्म्यः-- से सु का लोप, “संयोगान्तस्य लोपः? से स्‌ का लोप-.-स्वत- 
वान्‌ । स्ववान्‌ और स्वतवान्‌-जैसे प्रयोगों में न्‌ का 'नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 
से लोप नहीं, होता क्योंकि सकार का जो. लोप हुआ है वह असिद्ध हो जायगा। 
१९०, उदोष्ठयपू्वस्य ७१॥१०२--बहुलं छन्दसि 
' (७११०३ )--ततुरिः । जणुरिः पराचेः ।. 
सुत्र है--'उदोष्ठ्यपुवंस्य” ( ७१।१०२ ) । इसके अनुसार किसी घातु 
के अन्त में “श” हो किन्तु 'ऋ” के पहले कोई ओष्ठ्य ( पवग ) वर्ण हो तव 
उस 'ऋ' को हुस्व “उ' आदेश होता है, चूंकि वह “उ? ऋ के स्थान पर हो 
रहा है अत: 'उरणरपर:! के अनुसार रपर (अर्थात्‌ उर. के रूप में ) होता है। 
वेद में यह ऋ के स्थान में होने वाला 'उ? (हुस्व ) आदेश बहुल रूप से होता 
. है--ऋ के पूर्व ओष्ठ्य वणं नहीं हो तब भी ऋ को उकार हो जाता है। 
जैसे--ततुरिः, जगुरिः । ततुरिः:--त घातु से 'आहगमहनजनः-किकिनो लिए 
च' ( ३।२।१७१ ) सुत्र के द्वारा किन्‌ प्रत्यय हुआ और वह लिड्वत्‌ भी हुआ! 
न केवल 'इ' Ls है, कार के “लशक्कतद्धिते' सूत्र से और 'न्‌' की |. 
'हलन्त्यम्‌' सूत्र से इत्संज्ञा हो जाती है। लिड्क्त होने से लिट्‌ लकार की तरह 
यहां मीत को 'लिटि घातोरनभ्यासस्य' से द्वित्व--त्‌ + त्‌ + इ । ‘उरत्‌? सूत्र 
से अभ्यास के क्र को 'अ' और उसे 'उरणरपरः' से रपरत्व--तर, त्‌ + इ। 
'हलादिः शेपः से र, ( हलू ) का छोप--त तृ + इ। अव प्रकृत सूत्र से ऋ 
को 'उ' भौर उसका "उरण्‌ रपरः” से रपरत्व--त,तु उर, -$-इ==ततुरिः। 
ˆ यहाँ यह अवधेय है कि ऋ के पुवे ओष्ठ्य वर्ण नहीं, दन्त्य ( तु ) वर्ण है फिर | 
भी उसे 'उ' हो गया । इसी प्रकार गू घातु से किनु और उसके लिड्वत्‌ होने | 
से लिट्‌ की तरह कार्य होने पर--गर+/ग + इ। “कुहोइचु:' से ग्‌ को ज्‌--| 
जगृ: ३॥॥्रकलसूघा से" "कोख 0भोर०५ हु” केररेरच“जैगु २2१ कित्‌ यं | 


॥। 
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न) होने से “ततुरिः! और 'जगुरिः' ये आद्युदात्त 
१९१, हू, हरेशछन्दसि ७।२।३१-हरेनिष्ठायां हृ - 

आदेशः स्यात्‌ । अह तमसि हविर्धानम्‌ । 3 
१९२. अपरिह ताइच ७।२।३२-पर्वेण प्राप्तस्यादेश- 


स्याभावो निपात्यते | अपरिह ताः सनुयाम वाजम्‌ । 


सोमे हरितः ७।२।३३-इडगुणो निपात्येते । 
मा नः सोमो हरितः । 


हूवु धातु ( कुटिल होना ). भ्वादिगणीय है जो अनिट्‌ हे । इससे निष्ठा 
(क्त और क्तवतु ) प्रत्यय होने पर इसको “हृ! आदेश होता है, वेद में । 
जँसे-अह्व _तम्‌ । लोक में अह.वृतम्‌ | न ह.तमिति बह त़म्‌। ह.वुञ क्त; 
हवृ को ह_ आदेश-ह तम ॥ ` 
कहीं-कहीं यह आदेश निपातन से नहीं होता; जैसे-अपरिह्वताः | न परि- 
हवुताः इति अपरिह बुता:। परि+-ह.बु +क्त, , निपातन से ह्व, आदेश का 
“अभाव | बहुवचनान्त ही' प्रयोग वेद में देखा जाता है .अत एव-सून्न में 'अपरि- 
ह .वताः' ऐसा बहुवचनान्त का ही निर्देश किया गया है । 
सोम के विषय में इस हुं धातु से 'ह्वरितः' बनता है ।९/ह्व + क्त; 
इट और गुण निपातन से होते हैं। ऋ को गुण ( अ) रपर होते हुए होता 
है ( उरण्‌ रपरः ) हर, इत--ह्वरित 
१९४. ग्रसितर्कमितस्तमितोत्तभितचत्तविकस्ता 
विदस्त॒चांस्त॒शास्तृतरुततरूतृवर्तृवरूतृ वरूची रुज्ज्व- 
लितिक्षरितिवसित्यसितीति च ७२।३४-अद्टादश निपा- 


_त्यन्ते । तत्र ग्रसु स्कम्सु स्तम्छ' एपाञ्वुदत्वानिष्ठायामट्‌ः 
प्रतिषेधे ग्राप्ते इट निपात्यते । युवं शचीभिम्रंसितामस्ुञ्चतम्‌ । 
विष्कभिते अजरे । येन स्वः स्तमितम्‌। सत्येनोत्तभिता 
भूमिः । स्तभितेत्येव सिद्ध उत्पृवस्य पुन निपातनमन्योपसग- ` 
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१३६ ` सिद्धान्तकोसुदी वेदिकी प्र क्रिया 
चते’ याचने, कम! गतौ । आस्यां क्तस्य इडभावः। 
चत्तो इतश्चत्तामुतः। त्रिधा ह इयावमश्चिना विकस्तम्‌ । 
उचानायाहृद्य याद्विकस्तस्‌ | निपातनं बहुत्वापेक्षं सत्रे वहुव 
चन विकर्ता’ इति । तेनेकबचनान्तोऽपि प्रयोगः साधुरेव | 
शसु? 'गंसु' 'शासु'-एस्यस्तृच इडभावः । एकस्त्वष्टुरश्वस्या 
विशस्ता । आवग्राम उत शस्ता । प्रशासता पोता । तरतेबृढ- 
इोश्च तूच उर्‌ ऊद एतावागमौ निपात्येते । तरुतारं रथा- 
नामू | तरुतारम्‌ । वरुतारस्‌-वरूतारम्‌। वरूत्रीभिः सुशरणो 
नो अस्तु । अत्र डीवन्तनिपातनं प्रपञ्च थम्‌ | दरूतृशब्दो हि 
निपातितः । ततो डीपा गताथत्वात्‌ । 
ऽज्ज्यराद्भ्यथतुभ्यः शप इकारादेशो निपात्यते | 
` ज्वेल” दीपा, क्षर संचलने? “इवम्‌ उद्गिरणे’ । 'अम 
गत्याद्षु'। इह क्षरितीत्यस्यानन्तर क्षासतात्याप केचित्पः 
ठान्त | तत्र क्षप्‌ सहने’ इति धातु्ोष्यः । भाषायां तु | 
अस्त-स्कव्ध-स्तव्धोत्तव्धचतित-विकसिताः । विशसिता । 
शासता | शासिता | तरीता-तरिता | वरीता-बरिता । उज्ज्य- 


ठार क्षरात । पाठान्तरे-क्षमति (? क्षमते ) । वमति, 
असात । 

वेद में निम्न लिखित अठारह शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं :-- 

( १ ) ग्रसु अदने धातु से. 'ग्रसितः (२) रोतनाथंक सोत्र घातु स्कम्मु । 
से 'स्कमित, (३) स्वस्भु से स्तभित', . ( ४ ) उदु + स्तम्भु से 'उत्त- 
भित? 1 इन चारों में क्त प्रत्यय लगा है । ये घांतुए उदित्‌ हैं अर्थात्‌ उपदेश | 
काल ८Cउाहात,है जा रजने०४जपशऽुनासिके ३6४ “संज्ञा 
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हुई है अतः “उदितो वा? सूत्र से इन घातुओं से क्त्वा प्रत्यय होने पर तो.विकल्प 
से इट, होता है किन्तु निष्ठा ( क्त और क्तवतु ) होने पर 'यस्य विभाषाः सूत्र 
से इट. का निषेध हो जाता है । किन्तु वेद में बहुल विधि के कारण निपातन 
से इनमें हो गया है ।/ग्रस्‌ + इट्‌ + क्त =ग्रसितः । ग्रसित + टाप्‌ (स्त्रियाम) 
न अम्‌ ( द्वितीयैकवचन ) ==ग्रसिताम्‌ । वेद में प्रयोग है--युवं शचीभिग्रंसिता- 
मञ्चुतम्‌ ।५/स्कम्म्‌- इट्‌ + क्त, “अनिदितां हल उपघायाः बिङति” से नुम्‌ 
( मु ) का. छोप---स्कमित: । वि--स्कम्िते-विष्कमिते ( “वे: स्कभ्नातेनित्यम्‌? 
( ८।३।७७ ) से स्‌ को पत्र ) विष्कमिते + अजिरे “प्रकृत्यात्त:पादमव्यपरे? 
( ६1१1१५ ) से प्रकृति भाव ।/ स्तम्म्‌ -- इट्‌ + क्त, नुम्‌ ( म्‌) का लोप 
स्तभितम्‌ । वेद में प्रयोग है--येन स्व: स्तभितम्‌ । उद्‌.-- स्तभित--उत्तमित । 
“उदःस्थास्तम्भो: पुर्वेस्य” से 'आदे:परस्य! के अनुसार स, को दु का सवर्णी यू- ` 
उद्‌ थ्‌ तभित । 'झरो झरि सवर्ण? से थ्‌ का लोप, 'खरि चः से द्‌ क्रो चर, 
( द्‌ )--उत्तभित । उत्तमित--टाप्‌ ( ख्रियामु )--उत्तमिता । वेद में प्रयोग 
है--सत्येनोत्तमिता भूमिः ( सत्य से पृथ्वी ऊँची उठी है )। स्तमित' से ही 
उत्तभित सिद्ध हो जाता है, फिर उत्तभित को निपातन से क्यों सिद्ध किया 
गया ? इसलिए कि स्तभित शब्द का प्रयोग केवल उद्‌ के साय ही देखा जाता 
है अत; उत्पूर्वंक स्तमित का पुनः निपातन करने से अन्य उपसर्गों के साथ 
हि का निपातन न हो । लोक में क्रमशः ग्रस्त, स्कव्ध, स्तब्ध और उत्तव्य 
गा । - र 
(५ ) १/चत्‌ ( माँगना ) से क्त प्रत्यय होकर “चत्त' और (६) १/कस_ 
(जाना) से क्त प्रत्यय होकर । विकस्त । “चतु--क्त? और 'वि+- कस, + क्त” 
यहाँ 'आधंघातुकस्येडवलादे:! से क्त के इटू का. आगम होना चाहिए किन्तु 
निपातन से इट्‌ का अभाव हुआ । वेद में . प्रयोग है--'चत्तो इतद्चत्तामुतः' 
( यहाँ माँगा, वहाँ माँगा ) । विञ\/कस्‌ + क्त=विकस्तम्‌ । सूत्र में 
'विकरताः' ऐसा बहुवचनान्त प्रयोग समी क्त प्रत्ययान्त निपातित शब्दों के 
समाहार के लिए हुआ है, इससे यह न समझें कि 'विकस्ताः? ऐसा निपातन - 
बहुवचनं.में ही होता है, एकवचन में भी 'विकस्तः' प्रयोग टौंक ही है । लोक 
में 'चतितः? 'विकसितः' होगे । 
` (७) वि + २/शस, + तृच्‌>-विशस्तू ( विशस्ता प्रथमा एकवचन में ) | 
नि हिस कही ०० केतु से 
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इट्‌ का आगम प्राप्त था किन्तु निपातन से उसका निषेध हो गया । वेद में - 

प्रयोग. हे--एकस्त्वष्टुरश्वस्याविशस्ता ( एक त्वष्टा के घोड़े का हिंसक है) 

अश्वस्य +- विशस्ता = अश्वस्याविशस्ता ( 'अन्येषामपि, दश्यते’ सूत्र से पूवपद 
को दीर्घं ) । 

( ८ )४/शंसु+-तृच्‌ =शंस्तृ ( शंस्ता प्रथमा एकवचन में ) यहाँ भी 

, निपातन से इट्‌ का निषेध । लोक में\/शसु + तृच्‌ --शसिता 1\/शंसु +- तृच्‌ = 
' शंसिता होता है । र 2 र 

3 ( ९) ` //श्चास्‌,+तृच्‌=शास्ता। प्र१ शास + तृच्‌ =प्रशास्ता । 

निपातन से इट, का निषेध । लोक में शासिता 1 

( १० ) मोर ( ११ ) त ( प्लवनतरणयोः ) धातु से तृच्‌ प्रत्यय होने 
पर इट, न होकर उसके स्थान में उट और कट्‌ का आगम निपातन से हुआ- 
त +उट, + तृच्‌, तू + कट्‌ --तृच्‌ । “ऋ'ईको गुण, रपर ( अर, ) तस्तृ- 
तरुता ( द्वितीया में तरुतारम्‌ ) तरूतृ-तरूता ( द्वितीया में तरूतारम्‌ ) । 

(१२ ) ओर ( १३ )--वुङ, संभक्तौ ( क्रयादि ) या वृञ्‌ ( स्वादि ) 
से तृच्‌ प्रत्यय, इट, के स्थान में उठ, ओर ऊट, का आगम वु.{-उ+-तृच,, 
'वुजऊ+तृच्‌, गुण तथा उसको रपरत्व-वरुता-वरूता ( द्वितीया में वरु- 
तारमु और वरूतारम्‌ ) । लोक में 'तृ' से तरिता ओर तरीता । “व” से वरिता 
और वरीता । ( 'वृतो वा? से दीर्घं ) । 

( १४ ) वरूत्री-निपातन से वरूतृ शब्द सिद्ध किया जा चुका है उसो 
से आ डीप्‌? से डीप्‌ होकर “वरूत्री! सिद्ध होता है। इस प्रकार इसकी ` 
सि जाती है, पृथक्‌ निर्दे { मे 
ab है पृथक्‌ निर्देश केवल विस्तार प्रदर्शन के लिए है । लोक में 

. (१५) से (१८ ) उज्ज्वलिति, क्षरिति, वमिति, अमिति । क्रम से उद्‌ 
717 */ ज्वल दीसो,“क्षर ( संचलने ) ( पाठा० )\/ मूष, ( सहने ),\//टुवम्‌ 
( उदिगिरणे )\//अमु ( गत्यादिषु ) घातु से शप्‌ के स्थान में निपर्तिन से 'इ' 
आदेश करके उज्ज्वलति के स्यान में “उज्ज्वलितिर क्षरति? के स्थान में 
- 'क्षरिति’ | क्षरिति के बाद कुछ लोग 'क्षमिति’ ऐसा भीं पढ़ते हैं जो काशिका 
से भी अनुमोदित है, इस पाठान्तर में क्षम्‌ घातु से शप्‌ के स्थान में “इ! आदेश 
करेपकषमितिणकय/ऽबनेष कह सीय चेव अद १ षक | 


+ 
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परस्मैपदी मानेगे-अन्यया 'क्षमते' 'से 'क्षमिति' नहीं बन पायेगा । यह अवधेयः 
है कि क्षम्‌ धातु आत्मनेपदी है । अम्‌ घातु से शप्‌ को निपातन से 'इ' करने” 
से 'अमति' के स्थान में 'अमिति हुआ है । वमति से शप्‌ को ६-वमिति | 

(क) बभूथा5ऽततन्थ जगस्भववर्थेति निगमे 
( रू० स० ७२1६४ )-विद्या तमुत्स यत आवभूथ । येनान्त 
रिक्षमुर्वाततन्थ । जगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र इस्तम्‌ । स्वं 
ज्योतिषा वितमो ववथ। भाषायां तु वभविथ, आतेनिथ, 


जग्रृहिम; बवरिथेति । 

यह सूत्र सिद्धान्तकौमुदी के स्वादिप्रकरण में आ चुका है, फिर भी इसका 
सम्बन्ध वैदिक प्रकरण से होने के कारण इसे पुनः उद्धृत किया गया । वेद 
में बभूथ, भा ततन्थ, जगुम्भ और ववर्थ ये चार क्रियापद निपातन से सिद्ध 
होते है--लोक में जहाँ इन पदों में इट्‌ होता हैं वेद में वहीं निपातन से इट्‌ 
का अभाव कर देते हैं । 

( १ ) विद्मा तमुत्सं यत आवभूथ । आ+९/भू+लिद्‌ ( थल ) द्वित्व 
“अभ्यासे चर्च! से अभ्यास के म्‌ को ब्‌, 'हस्व: से अभ्यास के ऊ को हस्व 
(उ ), “भवतेरः' से उस हुस्व “उ' को अ--आवभूथ ( निपातन से इट्‌ का 

आगम नहीं हुआ ) ।.लोक में “मुवो बुक्‌ झुङ,खिटोः' से बुक्‌ का आगम तया 
'आघेघातुकस्येड्वलादेः' से आधंघातुक थळू को इट्‌ का आगम होकर "आव 
भूविथ' होगा । 

(२ ) येनान्तरिश्षमुर्वाततत्य । आ- तनु" लिट्‌ ( थर्‌ ) द्वित्व, 
अभ्यास कार्य--आततनुथ--आततनन्‍्य । लोक में थल्‌ को इट होकर 'अत एक 
हल्मध्येऽनादेशादेखिटि' से अम्यास का लोप और अंकार को ए कार होकर 

. आतेनिथ' होता है । 

(३ ) जगुम्माते दक्षिणमिन्द्र हस्तम्‌ । ग्रह --लिंटि ( मस_=म ) 
. द्वित्व, अम्यासकायं, जग्रह य-म ग्रहिज्या०--( ६।१।१६ ) से “र कोः 
सम्प्रसारण 'ऋ? सम्प्रारणाच्च' से ऋ+अज-ऋ ( पूर्वरूप ) (जगृह, य-म) 
(गरही मस्छ्दसि' कालिक) से। ह ०ेअमरजला० त्यतः के / स्र ठ और 
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म्‌ के स्यान पर भ, अच्‌ का व्यत्यय अर्थात्‌ अन्तिम “अ? के स्थान पर दोघं 
आ”---जगुमभ्मा । स्यान व्यत्यय न मानने पर जगुभ्मा । लोक में इट, होकर 
'जगृहिम । 

(४ ) त्वं ज्योतिपा बितमो ववर्थ। ९/बु--लिट, ( सिप,च्धल ) , 
'द्वित्व, 'उरत्‌ः से "ऋ को अर (रपर होने से )--वर, वृ थ, 'हलादिः 
झेपः' से व वृथ “सावेंघातुकाधंधातुकयो:? .से ऋ’ को गुण ( अर, ` रपर 
होकर )--ववर्थे । लोक में 'ववृथ' इस स्थिति में “आवंधातुकस्पेड्वलादे:” से 
इट. और क्र को गुण होने से ववरिथ । ; 

१९५. सनिंससनिवांसम्‌ ७।२।६९-सनिमित्येतत्पर्वा- 
त्सनतेः सनोतेर्वा कसोरिट्‌ एस्वाभ्यासलोपाभावश्च निपात्यते । 
( अञ्जित्वाऽग्ने सनिंससनिवांसम्‌ ) । 

वेद में “सनि ससनिवांसम्‌' की सिद्धि निपातन से होती है। सनि + \/ 
सनु ( भ्वादि या स्वादि ) + छसु (वस्‌ ), यह छसु 'छिट” के स्थान पर 
"होता है अतः द्वित्व, अभ्यास कार्य आदि-सनि स सन्‌ वस., यहां 'नेडवशि- 
कृति’ ( ७।२।८ ) के अनुसार वस, के इट. आगम का निषेध है किन्तु निपातन 
से इट, किया गया । “अत एक हल्मध्येञ्नादेशादेछिटि' सूत्र से प्राप्त एत्व और 
अभ्यास लोप का निपातन से अभाव-सनि ससनिवस_ । द्वितीया एकवचन की ` 
“अम्‌ विभक्ति लगने पर 'उगिदचां सरवंनामस्यानेऽधातोः? से नुम्‌--सनि ससनिं 
ब नु स. ता अम्‌ | “सान्तमहतः संयोगस्य’ से नकार की उपधा (अ) को 
दीघं-सनि स सनि वा नु स -“असु -<सतिससनिवांसम्‌ । 'सनिमु” पूर्वपद में 
न रहने पर अथवा लोक में 'अत एक हुस्मध्येऽनादेशादेकिटि' से एत्व और 
अभ्यास लोप तथा “नेड्वशिक्कति' से इट, का निषेघ-सेन्वस_ । सेन्वस्‌ + अमुरू 
*सेन्वांसम्‌ । र र 

(क ) पावकादीनां छन्दसि पत्ययस्थात्कादित्वं 
नेति वाच्यम्‌ ( वा० हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः | 
_ ` 'अत्ययस्यात्क्रत्पर्वस्यात इदाप्यसुपः? ( ७।३।४४ ) के अनुसार प्रत्यय में 
"स्थित कर कूद, लाह अ डकार शो-बातहे/प्यदि कबरी परय 
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हो ( जैसे कारकः से कारिका ) । इस पर वातिककार का कहना है कि पावक _ 
आदि शब्दों में आप. प्रत्यय लगने पर प्रत्ययस्य 'क' के पूर्वं अकार को इकार 
नहीं होता है, वेद में । जेसे--'हिरिण्यवर्णा: शुचयः पावकाः’ । यहां समो शब्द . 
“आप: के विशेषण होने से स्रीलिङ्ग बहुवचनान्त हैं। पुनन्ति पावयन्ति वा 
पावकाः, ण्वुल, टाप-पावका, वहुवचन में पावकाः। यहाँ 'क' के बाद आप्‌ 
प्रत्यय होने से क पूवं 'अ' को 'इ' होकर 'पाविकाः' नहीं हुआ, पावकाः हुआ |; 
चोर्छो ho 1 
१९६, घोर्छोपो लेटि वा ७।३।७०-दधद्रत्नानि 
~ 1 1 ॥ (७९ चा डु 
दाशुपे । सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय । यदम्निरग्नय ददात्‌ । 
“डुदान्‌ दाने! और “डुबान धारणपोषणयोः! घातु को 'घु' कहते हैं 
( दाधाघ्वदापूः) । लेट्‌ लकार में इनके अन्तिम वर्ण ( आ) का विकल्प से 
लोप होता है। जैसे 'दघद्रलानि दाशुपे' में दघत्‌ का प्रयोग | ५/घा - लेट्‌ 
( तिप्‌ ), जुहोत्यादि होने के कारण इलु, 'इलौ” से द्वित्व, अभ्यास कायं, 
हृस्व,- -दघा + ति प्रकृत सूत्र से 'आ? का लोप, दघ्‌+ ति । 'लेटोऽडाटौ' से. 
'ति? के अटू का आगम--दध्‌ अ- ति 1 'इतइच लोपः , परस्मैपदेषु’ से लेट: 
की तिङ विभक्ति 'ति' के इकार का लोप-दघ्‌ अ+ तु=दघत्‌। ठीक इसी 


“ प्रकार--'सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय' में प्रयुक्त 'ददत्‌’ पद की सिद्धि होती है ।, 


आ? का खोप न होने पर दघातु और ददात्‌ होता है। चाहें तो दधात्‌ भोर 
ददात्‌ को मी 'आ' के लोप का भी उदाहरण मान सकते हँ | 'आ' का लोप 
कर देने के वाद 'लेटोऽडाटी' से तिपू के अट्‌ का आगम. न करके आट, का 
आगम कर दे-तो भी दघातु.और ददात्‌ ही बनेगा । 


१९७, सीनातेनिंगमे ७३।८१-शिति हस्वः | रमिः 


द Co ॥ दर el थि प्रमीणन्ति 
णन्ति ब्रतानि । लोके- | 


वेद में;/मीज_( हिसाकरना, कंघादि ) के दीं ई को हस्व हो जाता 
है शिति प्रत्यय के परे होने पर | प्र + /मी+लद्‌ ( कि=अन्ति ), क्र्या- 


- दिभ्यः इनार से दत्ता विकरण, जिसके शू की लशक्ततद्विते' सूत्र. से इत्संज्ञा 


हो जाती है. वह शित्‌- कहलाता है। “प्र+मी-+-वा अन्ति’ इस स्थिति में 
'दताए्यस्तक्रो त्रः; मेत के (आह लोपला झन्ति। रकृत सु 


= 
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से “मी! के 'ई' को हस्वे-श्रमि त्‌ + अन्ति । 'हिनुमीना' ( ८४। १५) से 
ज्‌ को णत्व--प्रमिणन्ति । लोक में 'मी” को हुस्व न होने से 'प्रमीणन्ति' 
- महोता है। ` हु 
:१९८, अस्तिसिचोञपृक्ते ७३॥९६--बहुलं छन्दसि 
'३।३।९,७-सर्वमा इदम्‌ । आसीदिति गर्ते । ( अस्तेलंङ्‌ 
"तिप्‌ । ईंडभावः, अग्क्तत्वाद्‌ हल्ङ्यादिलोपः । रुत्वविसगों | 
संहितायां ठु भो भगो- इति यत्वम्‌ । “लोप; शाकल्यस्य’ 
इति यलोपः । गोभिरक्षाः । सिच इडभावश्छान्द्सः । अट्‌ | 
शेपं पुर्ववत ) । | nh 

सुत्र है-'अस्तिसिचोऽपृक्ते’ ( ७।३।९६ ) । इसके ,अनुंसार विद्यमान 
"सिच्‌ और अस्‌ घातु के वाद अपृक्त हलू को ईट्‌ का आगम होता है । अपृक्त 
'उस प्रत्यय को कहते हैं जो केवल एक अक्षर का होता है ( अपृक्त एकाछ्‌ 
अत्ययः ) । वेद में यह ईटू का आगम विकल्प से होता-है। जँसे--'सवंभा ” 
'इदमु' ( सवंमुञ-आः + इदम्‌ ) यहाँ ईद्‌ का आगम न होने से “आसीत्‌? के 
स्थान में 'आ:” हुआ है । ५/अस, + लङ, ( तिप, ), आडजादीनाम्‌' से आद्‌ का 
'आगम, ‘आटश्च’ से वृद्धि ( आ--अऱआ ), आसूति। भदादिगण की घातु 
'होने से 'अदिप्रभृतिम्यः शपः' से शप, का छुकू । “इतरुच” सूत्र से इकार का 
'लोप- आस्‌त्‌ । कब प्रकृत सूत्र ( बहुलं छन्दसि ) के अनुसार ईट्‌ का आगम 
वैकल्पिक होने से नहीं हुआ । .तब 'हल्ड्याब्म्य:--! सेत्‌ का लोप और.स्‌ 
का रुत्व विसर्गं होकर 'आः' बना । संहिता में ''सर्वंम्‌+आस्‌ + इदम्‌? इस 
स्थिति में “ससजुषो र: सूत्र से स को रु तथा “मोभगोअघोऽपु वंस्य योऽशि’ 
सुत्र से रु को य, और !लोपः शाकल्यस्य' से य्‌ का लोप होकर 'सवंमा इदम्‌' 
ऐसा हो गया है। 

हसरा उदाहरण है--गोभिरक्षाः ( गोभिः+-बक्षाः )॥ यह उदाहरण 
"सिद्धान्तकौमुदी के प्राचीन संस्करणों में नहीं मिळता है अतएव सुबोधिनीकार 
'तथा नागेश जी की ओर से किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। 
"काशिका में यह उदाहरण मिलता है किन्तु काशिकाकार ने भी इसके लोकिक- 
क्प के. निर्देश का कष्ट , नहीं, किमा है जड़ (किरात के।पछिए। प्वे ०«आकीबिति 


॥ 
id 
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आप्ते” ऐसा स्पष्ट निर्देश करते हैं। 'अक्षा के लिए केवल “सिच इडभावः” 
इतना ही निर्देश उन्होंने किया है । कौमुदी के आधुनिक: संस्करणों में सिच्‌ 

। - सम्बन्धी उदाहरण दर्शाने के लिए आधुनिक विद्वान्‌ सम्पादकों द्वारा 'गोमि- 
रक्षा: ( काशिका वाला ) उदाहरण उदढ्घुत कर दिया गया और इतना ही 
निर्देश किया गया है--'सिच इडमावए्छान्दसः । अद्‌ । क्षेपं पर्ववत्‌ ।! उन 
लोगों ने भी 'अक्षाः' का लौकिक रूप निर्दिष्ट नहीं किया है। जो कुछ निर्देश 
किया गया है उससे इतना ही संकेत मिलता है कि इस उदाहरण में प्रयुक्त 
धातु के वाद स्थित सिच्‌ के इट, का आगम प्राप्त होता है ( चाहे घातु के सेट 
होने के कारण अथवा अनिट, होने पर किसी सूत्र-विज्येष के द्वारा )। उस 
प्राप्त इट का अमाव वैदिक प्रकरण होने के कारण कर दिया जाता है । दूसरा 
संकेत मिळता है कि प्रयुक्त घातु हलादि है तमी उसके अट, का आगम होता 

है । ऐसी स्थिति में आधुनिक व्याख्याकार उक्त दोनों निर्देशों की संगति बैठाने 
के आग्रह में कैसी-केसी संभावित उपहासास्पद तरकीवें 'अक्षा:' को सिद्धि के 
के लिए अपनायी हैं, जैसे--४/क्षि + लुङ, (सिप्‌ )-अट्‌+क्षि+सिच्‌ + 
सिप्‌ । “सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु’ से वृद्धि (क्षि को क्षै ), प्रस्तुत 'बहुलं 
छन्दसि’ सूत्र से.सिप. के ईडागम का अमाव=अक्षेस, स., अन्तिम स. का 
हल्ड्यादिलोप, सिच्‌ के होने वाले इडागम का भी वैदिक प्रकरण होने के कारण 
अभाव हो,गया (.इडमावरछान्दस: ) भक्षैस, इद्‌ न होने पर भी उसे स्थित 
मान कर 'क्षै? को "एचोऽयवायावः? से 'क्षाय्‌' कर दिया- अक्षाय्‌_ स्‌ । 'छोपो- . 
व्योर्वलि’ से य्‌ का लोप तथा स्‌ का रुत्व-विसगं करके 'अक्षाः' रूप वना 1!!! 
यहां 'क्षि' घातु मानने पर ( चाहे वह भ्वादि गणीय २३६ हो, चाहे 
स्वादिगणीय १२७६ हो, अथवा तुदादि गणींय १४०७ हो ) उसके अनिट, होने ` , 
` के कारण सिच्‌'के इट का आगम प्राप्त ही नहीं है ओर न कोई सूत्र बिशेष 
भी ऐसा है जो स्थिति विशेष में, इट, का विधान कर रहा हो, तव जो (इट,) 
प्राप्त ही नहीं, उसके अभाव का छान्दस विधान कैसे उचित है? 'क्षि' को “क्षै” 
बनाने के वाद उसके 'ऐ? को 'एचोऽवायावः' से “आय” करने के लिए, इट. 
यय य RD LE YP रोका 
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जो आया ही नहीं--, की उपस्थिति मान लेना व्याकरण शास्त्र के कहाँ तक 
अनुकूल है ? 

मेरे विचार से 'क्षे' (क्षये.) ९१३ धातु से 'अक्षाः को सिद्धि अधिक 
समीचीन लगती है--क्षें + लुड_ ( तिप्‌ ), अडागम, च्लि तथा च्लि को सिच्‌- 


“बहुलं छन्दसि प्रकृत सूत्र से तिप्‌ के ईडागम का अभाव, 'यमरमनमातां सक्‌ 
च? ( ७।२।७३ ) के अनुसार धातु को सक्‌ का आगम और सिच्‌ को इट 
आगम प्राप्त होता है जिसका छात्दस अभाव कर दिया गया । घातु के सक्‌ 
का आगम कर भी दें तो उसका “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' ( ८।२।२९ ) से 
लोप हो जाने के कारण कोई अन्तर नहीं पडेगा त्‌ का हल्ड्यादिलोप और 
स्‌ का रुत्व-विसगं' होकर-भक्षाः। तिप्‌ के स्थान पर सिप्‌ मानने पर भी 
उसका हन्ङ्चादिलोप होकर 'भक्षा:? यही रूप होगा । 

'गोमिरक्षाः' के स्थान पर 'गोमिरचाः' पाठान्तर कुछ लोग मानते हैं 
उस स्थिति में “चाय पूजानिशमनयोः' धातु से 'अचाः' पद की सिद्धि होगी । 

, अचाय्‌ स्‌ त्‌-ईडागम का अभाव ( बहुलं छन्दसि ), “आर्घेघातुकस्येड्वलादेः' 

सूत्र से सिच्‌ को प्रास इडागम का छान्दस अभाव, 'लोपो व्योवेलि से यर 
का लोप, तु का हल्झ्यादि लोप, स्‌ का रुत्व-विसगं होकर-अचाः, लोक में 
अचायीत्‌ । 

` (क) हृस्वस्य गुण; ७।३।१०८। जसि च ७।३।१०९- 
जसादिषु छन्दसि वा वचनं प्राङ्‌ णौ चङ्युपघायाः 


( वा० )--अधा शतक्रत्वो यूयम्‌ । शतक्रतवः पञ्चे नृस्यो 
. यथा गवे । पशवे । | 


लोक में “हस्वस्य गुणः? सूत्र के अनुसार हृस्वान्त. अङ्क के गुण हो जाता 
है, यदि सम्बुद्धि ( सम्बोधन के एकवचन की. विभक्ति ) पर में हो । जैसे-हे. 


हरे । 'जसि च'सूनर के अनुसार पर में जस्‌ विनक्ति रहने पर हंस्वान्त अङ्ग 


के गुण हो जाता है-जैसे-हरि + जस्‌--हरे + अस्‌--हरयस्‌-हरयः 1. इस 


i वातिककार का वचून [दै पादिषु छन्द लिहाज का फ्राछभो व्यक्षणधवन्नाया:. 


अक्षै +स्‌ + तु, “आदेच उपदेशेऽशिति’ से घाटु के “ऐ को 'आ'-अक्षास्‌ त्‌, 
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इस वचन का आशय यह है कि षष्ठ अध्याय में “वा छन्दर्सि' ( ६।१।१०६ ) 
सूत्र जो प्रयमयोः पूर्वसवर्ण: ( ६।१।१०२ ) सूत्र द्वारा होने वाले पुर्वसवण 
दीर्घ को वैकल्पिक करने के लिए पढ़ा गया है उसका अधिकार 'णो चङ्घुप- 
धाया हुस्वः ( ७४1१ ) सूत्र तक माना जाना चाहिए । इसका फल यह 
होता हैं कि उक्त सूत्र के अधिकारक्षेत्र के अन्दर पड़ने वाले सूत्रों द्वारा जो 
जो विधान होते हैं वे सभी वेद में वैकल्पिक होः जाते है । यतः 'जसि च' 
( ७1३1१०९ ) सूत्र भी उक्त सूत्र के अधिकारक्षेत्र के अन्दर पड़ता है अत! 
इसके दारा किया गया गुण-विधान भी वेद में वैकल्पिक होता है । जेसे-- 
अधा शतक्रत्वो यूयम्‌ । शतक्रतवः । शतक्रतु शब्द से जस्‌ विभक्ति होने पर गुण 
के अभाव में यण्‌ ( इको यणचि से ) होने पर 'शतक्रत्वः' पद बनता है और 
गुणपक्ष में गुण होने पर शतक़तो+अस्‌ अवादेश सकार को रत्वविसगं 
होकर 'शतक्रतवः: पद वनता है ।' गुणाभाव पक्ष में यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिए कि जव गुण नहीं होगा तब 'प्रथमयोः पूव॑सवर्णः' सूत्र से पूरवंसवणं 
दीघं एकादेश होना चाहिए । “वा छन्दसि' इस वचन से यहाँ “प्रथमयो: पूर्वे- 
सवर्णः’ की भी प्रवृत्ति नहीं होगी अतएव यणादेश ही होता है। लौकिक 
संस्कृत में 'शतक्रतवः' ही होता है । 


पश्वे । पशवे--पशु शब्द से चतुर्थो विभक्ति के एकवचन में “डे विभक्ति 
आने पर पशु + ए इस स्थिति में 'घेडिति' ( ७1३1१११ ) सूत्र से होने वाला 
गुण वा छन्दसि’ सूत्र के अधिकार क्षेत्र में पड़ने से वेद में वेकल्पिक हो गया । 
गुण के अभाव पक्ष में यण्‌ हौकर 'पश्चे? बनता है और गुण होने पर पशो+ 
ए = पशवे ( 'एचोश्यवायावः' सूत्र से अवादेश होकर ) बनता है जब कि 
लौकिक संस्कृत में केवल 'पशबे' होता है ! ( 


(ख) नाभ्यस्तस्याचि )३।८७-इति निषेधे बहुल छन्द 
सीति चो |. 
सीति वक्तव्यम्‌ ( वा० ) । आनुपम्जुजापत्‌ । 
लोक में सूज्ञ है--नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुके’ । अभ्यस्तसज्ञक 
अङ्ग से परे अजादि पित्‌ सावंधातुक के रहने पर उसकी उपधा में स्थित लघु 


वण्कोणगुभ'मही होला वै" इस/वीकेंश माप 5 वाहक रुका८लहदै- 
१० सि० बै० प्र० 
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'बहुलं छन्दसीति वक्तव्यम्‌? । अर्थात्‌ उक्त गुणनिषेध वेद में बैकल्पिक है । यथा 


जुजोषत्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः धातु से वेद में लेट्‌ लकार, व्यत्यय से परस्मैपद 


होने पर प्रयमपुरुष एकवचन में तिप्‌--जुप्‌ + ति । व्यत्यय से 'श' विकरण के 
स्थान पर श्लु, 'एलौ' सूत्र से द्वित्व कायं, 'लेटोऽडाटी' सूत्र से लेट्‌ ( तिप्‌ ) 
को अट्‌ का आगम, 'इतश्च लोपः परस्मंपदेषु' सूत्र से तिप्‌ के इकार का लोप 
जु जुष्‌ + अत्‌ इस स्थिति में “नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके’ सुत्र से गुण- 
निषेध होना चाहिए या किन्तु “वहुलं छन्दसि’ इस वचन से ग्रुणनिषेध नहीं 
हुआ अर्थात्‌ “पुगन्तलघूपघस्य च सूत्र से गुण हो गया--जुजोषत्‌ । 


२९९. नित्यं छन्दसि ७।४।८--छन्दसि विषये (णो) 
चड्युपघाया ऋवर्णस्य ऋजित्यम्‌ । अवीवृधत्‌ । | 


ऐसी घातुएँ जिनकी उपधा में ऋवणं ( हुस्व अथवा दीघं ) रहता है 
उनसे णिच्‌ होने पर लुङ्लकार में 'च्लि' को चङ्‌ (अ) जब हो जाता है तब 
यथास्थिति धातु के उपधागत ऋवर्ण को इर्‌, अर्‌ अथवा आर्‌ की प्राप्ति 
होती है । जेसे--कृत्‌ संशब्दने धातु के 'अचीङृतत्‌' में इर्‌ की प्राति, पृथ 
प्रक्षेपे घात के 'अपीपृयत्‌' में अर्‌ की प्राति तथा मृजूष्‌ शुद्धो धातु के 'अमी- 
मृजत्‌' में 'मृजेवृंद्धिः' सूत्र से आर्‌ की प्राप्ति होती है ऐसी स्थिति में उत्त 
(७1४७) सूत्र णिच्‌ से परे चङ्‌ होने पर उपधागत कवणे कै स्थान पर 
विकल्प से कत्‌ अर्थात्‌ हृस्व ऋकार का विधान करता है जिसका फल यह 
होता है कि उक्त धातुओं के अचीकृतत्‌-अचिकीतंत्‌, अपीपृथत्‌-अपपथंत्‌ 
तथा अमीमृजत्‌-अममार्जेत्‌ इत्यादि दो-दो रूप होते हँ । उऋत ( ७४७) 
सूत्र के अनन्तर ही “नित्यं छन्दसि' ( ७४८ ) सूत्र आता है जो उपयुक्त 
'उद्यत्‌' के वैकल्पिक विधान को वेद के विषय में बैकल्पिक नहीं, नित्य 
करता है अतः वेद में वृध्‌ वृद्धौ घातु से केवल अवीवृघत्‌' एक ही रूप होता 
है जब कि लोक में अवीद्रधतू-अववघंत्‌ ये दो रूप होते हैं ! ८ 

अवीबुधतू--इध्‌ + णिच्‌ + चङ्‌ + सिप्‌ ( लुङ्‌ प्रथम पुरुष एकवचन ) 
“णेरनिटि' सूत्र से णिच्‌ का लोप होने पर 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” सूत्र से 
७७७४७७४०७७७ ० ब 
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के स्थान पर नित्य हस्व ऋकार का विधान कर देता है। “चङि, सूत्र से 


द्वित्व, हलादिशेष, अट्‌ का आगम--अ + व वृध्‌ # अ+त्‌ ( इकारलोप ), 
“उरत्‌' तथा 'उरण्‌ रपरः' से अभ्यास ऋ के स्थान पर अर्‌ तथा हलादिः शेषः' 
से रेफ की निवृत्ति, सन्वल्लघुनि त्वङ्परेऽनग्लोपे' सूत्र से सन्वद्धाव होने पर 
“सन्यतः सूत्र से इकारोत्तरवर्ती अकार को इकार-अविवृध्‌ अत्‌ । 'दोर्घो- 
लघोः' से दीर्घ होने पर--अवीवृधत्‌ । 


२००. न छन्दस्यपुन्रस्थ ७४।३५--पृत्रभिन्नस्यादन्तस्य 
क्यचि इेत्वदीर्घो न । मित्रयुः । क्याच्छन्दसि ( ३।२।१७० )- 
इति उ: । अपुत्रस्य किम्‌ १ पुत्रीयन्तः सुदानवः । (क) 
अपुन्रादीनामिति वाच्यम्‌ ( वा० )। जनीयन्तोञ्न्वग्रनः । जन- 
भिच्छन्त इत्यर्थः । 


कोक में अकारान्त शब्द से सुप आत्मनः क्यच्‌' ( ३।१।८ ) सूत्र से क्यच्‌. 
( य ) प्रत्यय होने पर ‘अनचि च' ( ७।४।३३ ) सूत्र से अकार को ईकार हो 
जाता है, जैसे --आत्मनः पुत्रमिच्छतिःपुत्रीयति । वेद में पुत्र शब्द को छोइकर 
अन्य ह्वस्व अकारान्त शव्द से क्यच्‌ प्रत्यय होने पर यह ईत्वविधान निषिद्ध 
है! यही नहीं, यदि आप ईस्वविधान के अभाव में 'अङ्ृत्सार्वधातुकयोः सूत्र 
से दीघं करना चाहें तो वह भी नहीं कर सकते, उसका भी निषेध है । कहने 
का आशय यह है कि प्रकृतिभूत शब्द में किसी प्रकार का भौ परिवतंन नहीं 
होता है, उसका अपने मूलरूप में वना रहना ही अभीष्ट है। आत्मनः मित्रः 
मिच्छतोति मित्रयति मित्रयतीति मित्रयुः । मित्र शब्द से क्यच्‌ ( य ) प्रत्यय 
होने पर न ईत्व हुआ और न दीघं ही । मित्रय को 'सनाचन्ता घातबः सूत्र 
से धातुसंज्ञा होने पर कर्ता में ताच्छील्य अर्य में 'मित्रय' घाउ से 'बयाच्छ- 
न्दसि' ( ३।२।१७० ) सूत्र से वेद में 'उ' प्रत्यय हुआ । यकारोत्तरवर्ती अकार 
का 'अतो लोपः सूत्र से लोप होकर "मित्रयुः पद निष्पन्न होता है। 

सूत्र में 'अपुत्रस्य' ऐसा पार्युदास होने से पुत्र शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय होने 


. वर उक्त निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती है अर्थांत, 'फ्यचि च' सूत्र से अकार को 


ईकीर ही जती हो“ तः वरिरसी ति पुति पुनोवर्तीति पुत्री 
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यन्तः, 'पुचीय' को “सनाद्यन्ता धातवः सूत्र से धातुसंज्ञा होने पर लट्लकार 
शप्‌, लट्‌ के 'शतृ' आदेश, 'अतो गुणे! से पररूप पुत्रीय + अत्‌ इस स्थिति 
में अतो गुणे' सुत्र से पुनः पररूप, पुत्रीयत्‌ शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस्‌ 
विभक्ति, ‘उगिदचां सवेनामस्थानेऽघातोः' सुन से नुम्‌ का आगम होने पर 
'पु्चीयन्तः' पद बनता है । , 

वेद में 'जनीयन्तः' पदप्रयोग भी देखा जाता है अतः वातिककार उक्त 
सूत्र में 'अपुत्रस्य' के स्थान में 'अंपुत्रादीनाम्‌' कहना समीचीन मानते हैं, 
अन्यया जन शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय होने पर उक्त सूत्र से ईत्त्व निषेध हो जायगा 
जो अभीए नहीं है । 'अपुत्रादि' कहने से आदि पद से जन शब्द का भी ग्रहण 
हो जायगा ओर ईत्त्व का निषेध उक्त सुत्र नहीं कर सकेगा । जनमात्मन 
इच्छन्ति जनीयन्ति, जनीयन्तीति जनीयन्तः । कु 

२०१. ढुरस्युक्रेविणस्युबषण्यति रिषण्यति5|४1३६-- 
एते क्यचि निपात्यन्ते । भाषायां तु उप्रत्ययाभावात्‌--दुष्टीयति, 
दरविणीयति, बृपीयति, रिष्टीयति । 

वेद में निम्नलिखित शब्द निपातन से क्यच्‌ प्रत्यय में सिद्ध होते हैं :-- 

- (१) दुरस्युः-दुष्टमात्मन इच्छति तच्छीलः दुरस्युः-दुष्ट शब्द से क्यच्‌ 
प्रत्यय होने पर निपातन से दुएशब्द का दुरस्‌ भाव । क्याच्छन्दसि' सूत्र से 
ताच्छील्य अर्थ में उ प्रत्यय । 

(२) द्रविणस्युः-द्रविणमात्मन इच्छति तच्छोल: द्रविणस्युः । द्रविण 
शब्द से कयच्‌ प्रत्यय होने पर निपातन से द्रविण शब्द का . द्रविणस भाव । 
तदनन्तर उ प्रत्यय । भाषा में उ प्रत्यय तो होता नहीं, भतः दुष्ट शब्द और 
द्रविण शब्द के अकार को “क्यचि च! सूत्र से ईस्वभाव होकर दुष्टीयति और 
द्रविणीयति होगा । ३ हाँ, यदि कृत्प्रत्यय करने का ही आग्रह हो तो वैदिक उ 
प्रत्यय हा समानाथक तून्‌ प्रत्यय लगाकर दुष्ठीयिता और द्वविणीयिता बना 
'सकते व 


(३) वृपण्यति— वृषमात्मन इच्छतीति वृषण्य ति । भः 
shu Bhawan Vardnas! 0066001 Bigtiz& गच 
होने परे निपोतम सधुध शब्द का वृषण भावी. भाषा में ईत्त्व < वुषी- 


| 
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यति । रिपण्यति--रिष्टमात्मन इच्छतीति रिषण्यति । रिष्ट शथ्द से यच्‌ । 
निपातन से रिष्ट शब्द का रिपणभाव | भाषा में रिष्टीयति होगा । 


२०२. अइवाधस्यात्‌ ७॥४॥३९७--अइव अघ इत्येतयोः 
क्यचि आत्‌ स्याच्छन्दसि । अश्वायन्तो मघवन्‌ । मात्वा इका 
अघायवः । न च्छन्दसि ( २०० ) इति निपेधो नेख्मात्रस्य 
किन्तु दीर्घस्पापीति । अत्रेदमेव ज्ञापकम्‌ । 

अश्व और अथ शब्द से कयच्‌ प्रत्यय होने पर वेद में आकार आदेश होता 
है । अश्वायन्त:---अश्वमात्मद इच्छन्तीति अश्वायन्त:-अश्वशब्द से क्यच्‌ प्रत्यय 
होने पर 'भश्चाघस्यात्‌' सूत्र सेआकार आदेश 'अश्वाय' को 'सनाच्चन्ता धातवः 
सूत्र से धातुसंज्ञा होने पर लट्‌ 'कर्तेरि शप्‌' से शप्‌, 'मतो गुणे' सूत्र से पररूप 
लट्‌ को शतृ आदेश-अश्वाय अत्‌ । “अतो गुणे' सूत्र से पुनः परखूप-अश्वायत्‌ । 
प्रयमावहुवचन में जसूविभक्ति आने पर ' उगिदचां सेना मस्थानेऽधातोः' सूत्र 
से नुम्‌ का आगम-अश्वायन्तः । 
अघायवः--अघमात्मन इच्छन्ति तच्छीलाः अघायवः । अध्‌ शब्द से क्यच्‌ 
'अश्चाचस्यात्‌'सूश्र से आकार आदेश अघाय को धातुसंज्ञा होकर 'क्याच्छन्दसि' 
सूत्र से 'उ' प्रत्यय । 'अतो लोपः' सूत्र से यकारोत्तरवर्ती अकार का लोप 
होकर 'अघायु' प्रातिपदिक से प्रथमावहुवचन ,में जस्‌ विभक्ति होने पर 'अघा- 
यवः' पद बनता है । ऊपर “न छन्दस्यपुग्रस्य' सूत्र में 'क्यचि च सूत्र से होने 
वाले ईत्वभाव और 'अक्त्सावेधातुकयोर्दीये:' सूत्र से होने वाल दीघं आदेश 
दोनों का निषेध किया गया मानना चाहिए। यह वात हमे इसी अश्वाघस्यात्‌' 
सूत्र से मालूम होती है, अन्यथा यहाँ 'अङ्गत्सावेघातुकयोदोघः' सूत्र से ही दोघं 
होने से काम चल जाता 'अश्चाघस्यात्‌' सूत्र व्यर्थ हो जाता । इस सूत्र की र्थः 
कता के लिए यह आवश्यक है कि न. छन्दस्यपुत्रस्य सूत्र में ईत्व और दीघ 
दोनों का निषेध माना जाय जिससे “न छन्दस्यपुत्रस्य सूत्र के अपवाद लय में 
“अश्वाघस्यात्‌! सूत्र सार्थक हो सके । 


_. २०३, देवखुम्नयोयेजुषि काठके ७४१८--अनयोः 
क्यचि आत्‌ स्याद्‌ यजुपि कठशाखायाम्‌। इह यज्ञ/शब्दा न 
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मन्त्रमात्रपर!, किन्तु वेदोपलक्षकः । तेन ऋगात्मकेऽपि मन्त्र 
यजुवेदस्थे भवति । कि च ऋग्वेदेडपि भवति, स चेन्मन्त्रो 
यञ्जुपि कठशाखायां इः । यजुपीति किम्‌ ? देवाञ्जिगाति 
सुम्नयुः ( ऋ०।३।२७।१)। वहबचानामप्यस्ति कठशाखा, 


ततो भवति प्रत्युदाहरणमिति हरदत्तः । 
देव और सुम्न शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय होने पर अजुर्वेद की कठ शाखा में 

आकार आदेश होता है । ) 
देवायन्तः--आत्मनो देवमिच्छन्तीति देवायन्ति । देवायन्तीति देवायन्तः । 
देव शव्द से यच्‌ होने पर 'देवसुम्नयोयंजुषि काठके' सुत्र से आकार-देवाय को 
सिनाद्यन्ता धातवः सुत्र से घातुसंज्ञा होने पर लट्‌, 'कर्तेरि शपू से शप्‌ होने पर 
“अतो गुणे” सूत्र से पररूप लट्‌ की शतृ आदेश-देवाय + अत्‌ । पुनः 'अतो गुण' 
सूत्र से पररूप अश्वायत्‌ प्रातिपादिक से प्रथमावहुवचन में जस्‌ विभक्ति आने 
पर 'उगिदचां सवंनामस्थाने$घातोः' सूत्र से नुम्‌ का आगम्‌, सकार को रुत्व- 
विसगं होकर-देवायन्तः पद निष्पन्न होता है । इसी प्रकार सुम्तशव्द से क्यच्‌ 
प्रत्यय होने पर लट्‌ के “शतृ' आदेश होने पर 'सुम्नायम्तः पद की सिद्धि होती 
है । यह अवधेय है कि यहाँ यजुः शव्द केवल यजुर्वेद के मन्त्रों का ही द्योतक 
नहीं है, अपि तु पूरे वेदमात्र का बोधक है । अतः ऋग्वेद से लिए गये जो 
मन्त्र यजुर्वेद में हैं उनमें भी यह नियम लागू होता है तथा ऋग्वेद में भी उन 
मन्तों मे यह नियम प्राप्त होता है जो यजुर्वेद की कठशाखा में दृष्टिगोचर 

होते हैं । 

यजुषीति किम्‌ ? अर्थात्‌ यजुर्वेद का प्रयोग क्यों किया ? इस लिए कि 
अन्यत्र अकारादेश न हो । जसे--'सुम्नयु: में सुम्न शब्द से क्यच्‌ होने पर 
अकारादेश नहीं हुआ है, क्यच्‌ होने के वाद 'क्याच्छन्दसि' सुत्र से 'उ' प्रत्यय 
होकर 'सुम्नयुः' पद बना । हरदत्त जी का कहना है कि बहुचों (क्रग्वेदियो) 
की भी कठशाखा है उसमें से 'सुम्नयुः' यह प्रत्युदाहरण लिया गया है । 
अनेक आचार्य हरदत्त जी के इस विचार से सहमत नहीं हैं । उनका कहना है 


1 यजु्ब ; 
कि 'यजुषीति किम्‌’ का अभिप्राय है “यजुषि काठक इति किम? कठशाखा 
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केवल यजुर्वेद की है । कठशाखा से भिन्न शाखा वाले यजुर्वेद में भी आकार 


आदेश नहीं होता है । 'सुम्नयुः' प्रत्युदाहरण ऋग्वेद की णाकल शाखा का हैं, 
कठशाखा का नहीं । 


२०४. कव्यध्वरणतनस्यचिलोप; ७४।३९--( कवि 

अध्वर एतना) एपामंन्त्यस्य. लोपः स्यात्‌ क्यचि ऋर्विपये । 

१५ (>. च 
सपूवर्या निविदां कव्यतायोः ( ऋ० १।९६।२ ) । अध्वर्युं वा 
मधुपाणिय्‌ ( ऋ० १०४१३ ) । दमयन्तं प॒तन्युम्‌ । 

ऋग्वेद में कवि, अध्वर और पृतना शब्दों के वाद क्यच्‌ प्रत्यय लगने पर 
उनके अन्तिम वर्ण का लोप हो जाता है । 

कव्यत --आटमनः कविमिच्छत कव्यत । कवि शब्द से क्यच्‌ द्रत्यय होने 
पर कधि शब्द के अन्तिम वर्ण का लोप-कव्य को सनाद्यन्ता धातव:' सूत्र से 
धातुसंज्ञा होकर लोटू मध्यमपुरुष वहुवचन में थ विभक्ति ' कतरि शप्‌' सूत्र से 
शप्‌ (अ) कव्य + अ+थ 'अतो गुणे ° सूत्र से पररूप होने पर--कव्यथ । 
“तस्थस्थमिपां तान्तम्तामः' सूत्र से 'थ' को 'त' आदेश-कव्यत । कव्यत ॐ 
आयोः = कव्यतायोः । 

अध्वयुँम्‌--आत्मनोश्ध्वरमिच्छति तच्छोल: अष्वर्यू:, तम्‌ । अध्वर शब्द 
से क्यच्‌ होने पर अन्तिम वर्ण अकार का लोप--अध्वर्य । 'सनाद्यन्ता घातय 
सत्र से धातुसंज्ञा होने पर क्याच्छन्दछि' सूत्र से उ! प्रत्यय-अध्वर्य्‌ । द्वितीयाः 
विभक्ति के एक वचन में-अध्वर्युम्‌ । यहाँ यह अवधेय है कि मृगय्वादिगण 
में भी अध्वर्यू शब्द का पाठ है किन्तु उसकी व्युत्पत्ति इससे भिन्न है । 

पुतन्युम्‌- आत्मनः पृतनामिच्छति तच्छीलः पृतन्युः; तम्‌ ! पृतना शब्द से 
क्यच्‌ प्रत्यय होते पर अन्तिम वर्ण आकार का लोप--पृतन्य को धातुसंज्ञा 
होकर ताच्छील्य अर्थे में क्याच्छन्दसि' सूत्र से "उ प्रत्यय' । 'अतो लोपः' सूत्र 
से थकारोत्तरवर्ती अकार का लोप पृतन्यु । द्वितीया विभक्ति के एक वचन 
में 'पूतन्युम्‌' । 

२०५. दधातेर्हिः ७०४।४२--जहातेइच क्त्वि (9४ 
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४२) विभाषा छन्दसि ( ७४४४ ) हित्वा शरीरस्‌ । हात्वा | 


वा ( हीत्वेत्यपि पाठः ) । 
लोक में धा धातु के “हि? आदेश होता है, यदि दकारादि कित्‌ प्रत्यय 
परे हो तथा 'ओहाक्‌ (हा ) त्यागे धातु को “हि आदेश होता है, पर में 
क्त्वा प्रत्यय होने पर । वेद में थे दोनों वैकल्पिक हैं । हा+ क्त्वा = हित्वा 
( हि धादेश ) पक्षे हात्वा-छान्दसत्त्वात्‌ 'घुमास्थागापाजहातिसां हलि' से 
ईत्व का अभाव । होत्वा ऐसा भी पाठ मिलता है, वहाँ 'घुमास्या' से ईत्व 
हुआ समझा जाय । छ 
२०६. सुधित-वसुधित-नेमधित-धिष्वधिषीय च 
= ७ क्तग्रर ha इट () 
७।४४५--ह, वसु, नेम, एतत्पूवस्य दधातेः क्तप्रत्यये इत्वं 
निपात्यते । गर्भे मातर सुधितं वक्षगासुं। वसुधितमग्नौ । 
a ~ [a च) 3 ७ le al 
नेमथिंता न पॉस्या । क्तिन्यपि इञ्यते उत्‌ इघेतं चछुंधिति 
निरेके । धिष्व बज्ने दक्षिण इन्द्र हस्ते । धत्स्वेति आधे । सुरेता 
रेतो धिपीय । आशीठिंडू इट्‌। इटोऽत्‌? ( ३।४।१०६ ) 
थासीय इति ग्राप्ते । र 


वेद में सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व और धिषीय इन पाँच शब्दों की 
सिद्धि पाणिनि जी निपातन से करते हैं। सु, वसु, अथवा नेम (आधा) 
शब्द पूव में रहने पर धा धातु के आकार को निपातन से इकार हो जाता है 
* यदि पर में क्त प्रत्यय हो । धिष्व और धिपीय में भी ऐसा ही ( धा के 'आ' 
को 'इ' ) होता है सु+ घा +क्त (धा को इ होने से) सुधितम्‌ । इसी प्रकार 
बसुञघा +क्त = वसुषितम्‌ । नेम+ धा + क्त = नेभधितम्‌ । लोक में 'घा' को 
'दधातेहिः'से “हि' आदेश होने 'से सुहितम्‌, वसुहितम्‌, नेमहितम्‌' होगा । यहाँ 
यह अवघय है कि 'वसुहितम में वसु ( धनं ) च तद्‌ हितं च' ऐसा विग्रह 
कर हरदत्त जी कमंधारय समास मानते है, किन्तु सायण ने अपने भाष्य में 
इसकी व्याख्या की है वसूनां धातारं प्रतार मित्यर्थः इति । इससे सायण 
का मत ऐता प्रतीत होता है कि वे “षष्ठी तूत्युरु ष मानते हैं ५०, त्रेर्मं 
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कर्मधारय समाप्त है। क्तिम्‌ प्रत्यय में भी यह कार्य देखा जाता है-वसु + ९/घा 
+ क्तिन्‌ = वसुधितिः ( लोक में वसुहितिः ) 1 

घिष्व--बा + लोट्‌ ( मध्यमपुरुपेकवचन में था स्‌ विभक्ति ) 'थासः से! 
सूत्र से 'से' आदेश, “सवाभ्यां वामो' सूत्र से एकार को वकारादेश, “सुधित- 
वंसुधित--सूत्र से इकारादेश,'आदेशप्रत्यययोः' सूत्र से सकार को मू्धेन्यादेश 
धिष्व । लोक में 'धत्स्व' । 

धिषीय--धा धातु से आणशीलिंङ में उत्तमपुरुषेकवचन में इट्‌विभवित 
“लिङ्ग: सीयुट्‌? सूत्र से सीयुट्‌ का आगम, 'इटोऽत्‌' सूत्र से--इट्‌ को अकार 
'सुधितवसुधित'--सूत्र से इकार आदेश, सरकार को पत्व--धिषीय । लोक 
में 'घासीय' । 

(क) अपो सि ७४॥४८--मासदछन्दसीति वक्त- 

च्यम्‌ ( वा० ) । माद्धिः शरङ्भिः। 

अकारादि ( भ्याम्‌ भिस्‌, भ्यस्‌ ) प्रत्यय परे होने पर अप्‌ शब्द को 
तकार आदेश होता है । यथा--अद्धिः । वेद में मास्‌ शब्द के भी तकार 
आदेश भादि प्रत्यय के परे होने पर होता है । 


माड्चि:--मास शब्द से भिस्‌ विभक्ति होने पर “पहन्नोमास्‌-सूत्र 
से मास्‌ आदेश हुआ । 'मासश्छन्दसीति बक्तव्यम्‌' वातिक से तकारः अन्तादेश 
होने पर 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने' सूत्र से पदसंज्ञा होकर झलां जशोन्ते' 
सूत्र से त्‌ को जश्‌ ( द्‌ ) हुआ-माङ्िः । 

(स्तर) स्ववः स्वतवसोरुषसद्चेष्यते (बा०)-स्त्रवङ्िः । 

क 090 ० २ ७ चर ट> सोत्र च 3 
अवतेरसुन्‌ । शोभनम यपा तः। तु शात 1 धातु! । 

° ~ ० ७ आजे कर] 

तस्सादसुन्‌ । स्त्रै तवो येपां तः स्वतवङ्धिः। समुपझिरजा- ` 
यथाः ( ऋ० १।६।३ ) । मिथुनेऽसिः ( उणादिस्त्र ६६२ )। 
वसेः किच्चेत्यसिप्रत्यय इति हरदत्तः । पश्चपादीरीत्या तु उपः 
ह ( 8 सू 2१५9२०१ ३कि्याऱ्यातम eGangotri 
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भादि प्रत्यय परे होने पर स्ववस्‌, स्वतवस्‌ और उषस्‌ शब्द के तकार 
अन्त देश होता है । अव रक्षणे घातु से असुन्‌ प्रत्यय होने पर अवस्‌ प्रातिः 
पदिक बनता है । शोभनमवो येषां तेः स्ववद्िः--सु + अवस्‌ ‡ भिस्‌ इस 
स्थिति में उक्त वातिक से तकार अन्तादेश, 'झलां जशोन्ते' से जश्त्व होकर 
स्वर्वाद्ध: । \/तु केवल सूत्र में पठित धातु है । इससे असुत्‌ प्रत्यय होने पर 
'त्वस्‌' प्रातिगदिक वनता है । स्तं तवो येषां तैः स्वतवः स्व + तवस्‌ + 
भिस्‌ इस स्थिति में उक्त वातिक से तकार अन्तादेश तकार को जश्सव दकार 
होकर-स्वतवद्धिः । समुषद्धि:--सम्‌ + उषस्‌ + भिस्‌ इस स्थिति में उक्त 
वातिक सें तकार आदेश, उसे जश्त्व होकर--समुषद्धिः। अव 'समुषसू' 
प्रातिपदिक की व्युत्पत्ति दशति हैं :--हरदत्त जी का मत है--मिथुनेऽसिः 
पुर्ववच्च सम्‌ । वसेः किच्च । इस उणादि सूत्र से वस्‌ धातु से असि (अस्‌) 
प्रत्यय । उसके कित्‌ होने के कारण 'वचिस्वपि यजादीनां किति’ से सम्प्रसा- 
रण (वकार को उकार) | 'सम्प्रसारणाच्च' सूत्र से पूर्वरूप, सकार को षत्व 
, होकर--समुषस्‌ प्रातिपदिक बनता है । यतः 'वसेः किच्च’ वर्तमान उणादि 
सूत्रों में नहीं मिलता है अतः हरदत्त जी का कथन स्पष्ट नहीं है । दीक्षित 
जी प्चपाढी उणादि सूत्र उपः किच्च' का उद्धरण देकर उषस्‌ प्रातिपदिक 
की व्युत्पत्ति दशति हैं । “उषः किच्च’ (उ० स्‌० ६७३) के प्रसङ्ग में उणादि 
प्रकरण में 'उपस्‌' भी व्युत्पत्ति दिखायी जः चुकी हैं । उसके अनुसार उष दाहे 
धातु से असि (अस्‌) प्रत्यय हुआ है । उसके कित्‌ होने के कारण लघूपध गुण 
नहीं होता है । 

२०७. न कवतेयेडि ५४।६३--ृषेश्छन्दसि ७।४।६४ 

यङि अभ्यासस्य चुत्वं न करीकृष्यते । 
- भ्वादिगणीय कुङ्‌ शब्दे धातु से यङ्‌ प्रत्यय होने पर वसके अभ्यास को 


“कुहोश्चुः सूत्र से प्राप्त चुत्व नहीं होता है । वेद में कृष बिलेखने धातु से 
भो यड्‌ प्रत्यय होने पर उसके अभ्यास को चुएव नहीं होता है । 


करीृष्यते-९/ङष्‌ + यङ्‌ । 'सन्यडोः सूत्र से द्वित्व, हलादिशेप, छ 
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“इलएदिः शेषः से रेफ की निवृत्ति, 'रीगृदुपधस्य च' सूत्र से रीक्‌ का आगम 
'कुहोश्चुः' सूत्र से प्राप्त अभ्यास के चुत्व का 'कृषेश्छन्दसि' सूत्र से निषेध 
होने पर--करीकृष्य । अव “सनाद्यन्ता धातवः सूत्र से धातुसंज्ञा होने पर, 
यङ्‌ के डित्‌ होने के कारण आत्मनेपद । लट्‌ प्रथम पुरुष एकवचन में 'त' 
विभक्ति, 'कतंरि शप्‌' से शप्‌, करीकृष्य अत । अतो गुणे’ सूत्र से पररूप, 
'टित आ्मनेपदानां टेरे' सूत्र से एकारभाव--करीकृष्यते । लोक में चुरंव 
होने से चरीक्कष्यते । ` 
२०८. दाधरति-दर्घति-दर्घषिं-बो भृतु-तेतिक्तेऽलः ` 
इयाऽऽपनोफणत्‌-संसनिष्यदत्‌-करिक्त्‌-कनिक्रत्‌-भरिश्रतः- 
दविध्वतो दविद्य॒तत्‌-तरित्रपतः सरीस्रपतं-वरीवजन्मसे 
ज्याऽऽगनीगन्तीति च ७४।६५--ए्तेऽष्टादश निपात्यन्ते । 
आद्यास्त्रयो इङो घारयतेवों । मवतेयेड्ळुगन्तस्य गुणाभावः 
तेन भापायां गुणो लभ्यतेः। तिजे्ेङ्छुगन्तात्तङ्‌ । इयरेंलेटि 
हलादिः शेषापवादो रेफस्य लत्वम्‌ , इस्वाभावश्च निपात्यते । 
रूपि युध्म खजकृत्‌ पुरन्दरम्‌ । सिपा निर्देशो न तन्त्रम्‌ 
लत दक्ष उत । 
अभ्यास प्रकरण में एतत्सत्रोक्त अठारह शब्दों की सिद्धि के लिए पाणि- 
नि निपातन का अस्त्र अपनाते हैं । दीक्षित जी दाधति आदि प्रथम तीन पदों 
की सिद्धि की प्रक्रिया में निर्देश देते हैं कि इसकी सिद्धि भ्वादिगणीय धृङ्‌ 
अवध्वंसने (धरते) या तुदादिगणीय धृङ्‌, अवस्थाने (प्रियते) अथवा प्यन्त 
'घारि' (धारयति) से होती है । 5 
(१) दाधति--भ्वादिगणीय 'घु' धातु से व्यत्यय से शपू के स्थान में 
शलु' । “इलौ' से द्वितव, 'उरत्‌' सत्र से अभ्यासगत ऋकार को रपर अकार 
( अर्‌ ) अभ्यास को जश, दर्‌ घ ति। 'हलादिः शेप? से रेफ की निवृत्ति 
निपातन से अभ्यास को दीघ, 'सावधातुकाधंधातुकयोः' से ऋकार को गुण 
(अर) दावतिं । यहां यह भी अवधेय है कि घातु के डित्‌ होने से आत्मने 
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पद होना चाहिए था किन्तु निपातन से परस्मेपद हो गया । यदि तौदादिक - 


'घृ' धातु से सिद्ध करना है तो प्राप्त 'श” विकरण के स्थान पर व्यत्यय से 
-श्लु करके शेषकायं पुवंवत्‌ करना चाहिए । यदि 'धारि’ (धृ+णिच्‌) से 
सिद्ध करना चाहे तो व्यत्यय से शप्‌ के स्थान पर इलु, णिलोप करके शेष 
कार्य पूववत्‌ करेगे । लोक में धरते, ध्रियते या धारयति । 

(र) दर्धति--</ घृङ्‌ (भ्वादि), धूङ्‌ (तुदादि) या 'घारि' (णिजन्त) 
से तिप्‌ करने पर 'शलु' विकरण व्यत्यय से करके शेष कार्ये पूवेवत्‌ करेंगे-- 
“द घर्‌ ति? ऐसा बन जाने पर अभ्यास को दीघं न करके सक्‌ का आगम 
निपातन से करते हैं। यहाँ यह अवधेय है कि दर्धतिं' यह रूप लोक में जहाँ 
यङ, लुक्‌ में बनता है, वेद में वहाँ विना यङ्लुक्‌ के, सीधे-सीथे वन जाता 
है । निपातन का यही फल है । 

(३) दर्धषिं--इसकी सिंदि की प्रक्रिया वही है जो 'दर्धति' की है। 
केवल तिप्‌ के स्थान पर मध्यम पुरुष एकवचन 'सिप्‌' विभक्ति लगाते हैं और 
उसके सकार को 'आादेशप्रत्यययोः' सूत्र से षत्व कर देते है । लोक में धरसे 
धियसे अथवा धारयसि! लोक में 'द्धेषि ऐसा रूप यङ लुक्‌ करने पर 

` बनता है--यह भी अवधेय है । 

(४) वोभूतु--भु धातु से यङ ओर उसका लुक होने पर प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌? सूत्र से यङन्त ही मानकर 'सन्यङोः' सूत्र से द्वित्व, “गुणो 
यङ्लुको': सूत्र से अभ्यास को गुण, 'अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास के “सु! को 
जशूभाव (ब्‌)-वोभू । अव “सनाद्न्ताधातवः' सूत्र से धातुसंज्ञा होने पर लोट्‌ 
भ्रथमपुरुप एकवचन को तिपू विभक्ति आने पर 'कतंरि शप्‌' से शप्‌, यङ्लुगन्त 
को 'अदादि' माना जाता है अतः शप्‌ का लुक्‌ । संवधाठु कार्धधातुकयोः' से 
'भू' के ऊकार को गुण प्राप्त होता हैं, प्रस्तुत सूत्र द्वारा निपातन से उस 
गुण का निषेध हो जाता हे । 'एरुः' सूत्र से 'ति' के इकार को उत्व 
बोभूतु । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि यह गुणनिषेध तो 'भसुवो स्तिङि' (७३1८5) 
से ही हो जायगा, यहाँ गुणाभाव के निपातन की आवश्यकता ही क्या है! 


त FVIII HY छ »...« 


वात तो ठीक है, किन्तु यहाँ यह गुणाभाव का जो निपातन पाणिनि ने | 


किया है यही नता, उहा, है कि वे हिनो, अञ्इतड/स्छक्रेपलातिरिक 
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अन्यत्र ( लोक और वेद में ) कहीं भी यङ्लुगन्त पद में गुणनिषेध नहीं होता 
है, अन्यथा यह निपातन पाणिनि कभी न करते । इसी ज्ञापन का ही यह 
फल है कि लोक में भी गुणनिषेव न होने से “वोभोति' और ( वैकल्पिक ) 
ईट्‌ ( 'यडो वा सूत्र से ) होकर 'वोभवीति' यङ्लुगन्त पद होता है । 

( १) तेतिक्त--तिज्‌ घातु से यङ्‌ और उसका लुक्‌ होने पर 'सन्यडोः 
सुत्र से द्वित्व, अभ्यासकायं “हलादिः शेषः' से अभ्यास के जकार का लोप-- 
तिजिज्‌ । “गुणो यङ्लुकोः?! सूत्र से अभ्यास को गुण--तेतिज्‌ । सनाद्यन्ता 
धातवः' सूत्र से धातुसंज्ञा होने पर-लट्‌, निपातन से आत्मनेपद की विभक्ति 

त? 'कतरि शप्‌’ से णपूं तया उसका लुक्‌ । 'त' सावधातुक भपित्‌ है अत 
एव डि होने के कारण लघूपध गुण का अभाव । 'कुहोशचुः' सूत्र से जकार 
को गक्रार “खरि च सूत्र से चर्‌ (क ) तेतिक्ते । 

( ६) अलपि--त्र गतौ धातु से लट्‌, मध्यमपुरुष एकवचन की विभक्ति 
सिप्‌ । श्लु विकरण तथा उसका लुक, 'एली' सुत्र से द्वित्व, “उरत्‌' सूत्र से 
अभ्यास ऋ को अर्‌ । 'हुलादिः शेषः! की प्राति होने पर उसे बाधित कर 
निपातन से रेफ को लत्व, निपातन से 'अतिपिपर्त्योश्च” सूत्र द्वारा अभ्यास को 
प्रात इत्व का अभाव--अल्‌ ऋसि । अव '“सार्वधातुकार्धधातुकयोः' सूत्र से 
ऋ को गुण-अर्‌, “आदेशप्रत्यययोः सूत्र से सकार का पत्व--अलपि । लोक 
मेंइयपि । इस उदाहरण में 'सिप्‌' विभक्ति का प्रयोग देखकर यह न समझना 
चाहिए कि केवल सिप्‌ के प्रयोग में ही ऐसा होता है, अन्य विभक्तियों के 
प्रयोग में भी यह कार्य देखा जाता है । जैसे--अलति । यहाँ तिप्‌ का प्रयोग 
होने पर भी उक्त सभी कायं हुए हैं। 


फणतेराङपूर्वस्य यङ्लुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य नागाः 
समो निपात्यते । अन्चापनी फणत्‌ । स्यन्दः संपूवस्य यङ्क 
शतरि अभ्यासस्य निक । धातुसकारस्य पत्वम्‌ । करोतेयंड - 
गन्तस्याभ्यासस्य चुस्वाभावः । क्रन्देर्छङि च्ठेरड_ डिवेचनम- 
भ्यासरय चुत्वाभावो निगागमश्र । कनिक्रदज्जनुपम्‌ । अक्रन्दा- 
दित्येथ?'1' हभितरिभ्यीसिश्य'अस्मिचिः १° चियो ° भर्मराः 
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धीषु । प्त्ररतेयङ ळुगन्तस्य शतरि अभ्यासस्य 'विगागमो 
घधातोऋकारलोपथ । दविध्वतो रश्मयः स्‌यस्य । 


(७) आपनीफणत्‌- आङ ( उपसर्ग )--फण्‌ धातु से यङ्लुझ्‌, द्वित्व 
हलादिः शेषः से अभ्यास णकार की निवृत्ति, अभ्यासे चर्च सूत्र से अभ्यास 
फकार का चर्‌ ( पकार ) अभ्यास के नीक्‌ का आगम लट्‌ के शतृ आदेश, 
सुविभक्ति आने पर 'नाभ्यस्ताच्छतुः' सूत्र से नुम्‌ का निषेध, “सु' का हल 
ङचादि लोप--आपनीफणत्‌ । अनु न आपनीफणत्‌ = अन्वा पनीफणत्‌ । 
(८ ) संसनिष्यदत्‌ू--सम्‌ + स्यन्द्‌ से यङ्लुक्‌, द्वित्व, अभ्यासकायं, 
हलादिः शेष? सूत्र से अभ्यास में केवल 'स' इतना अंश बच रहना, निपातन 
से अभ्यास के निक्‌ का आगम संसनिस्यन्दू । लट आने पर उसे शतृ आदेश 
शतृ के अपित्‌ सार्वधातुक होने से ङित्‌ होने के कारण धातु के नकार का 
अनिदितां हल उपधायाः क्डिति सूत्र से लोप, सु विभक्ति आने पर उसका 
हलड्या दि लोप । धातु के सकार को पत्व-संसनिष्यदत्‌ । 

( ९) करिक्रत्‌--क्क धातु से यङ्लुक्‌, द्वित्व, 'उरत्‌' सूत्र से अभ्यास 
ऋकार को अर्‌, 'हलादिः शेषः से रेफ की निवृत्ति क कृ । 'कुहोश्चृः' सूत्र से 
प्राप्त चुत्व का निपातन से निषेध, “ऋतश्च” सूत्र से अभ्यास के रिक का 
आगम--करि कु । लट्‌ के आने पर उसे शतृ आदेश, यण्‌-करिक्रत्‌ । सुवि 
भक्ति आने पर उसका लोप । 

( १०) कनिक्रदत्‌-क्रन्द्‌ घातु से लुङ ( तिप्‌ ) च्लि को अङ निपातन 
से अडागम का अभाव, निपातन से दित्व, अभ्यासकार्य “हला दिः शेषः' सूत्र 
से अभ्यास में केवल 'के इतना अंश वचना, निपातन से चत्वाभाव, निपातन 
से ही अभ्यास के निक्‌ का आगम “अनिदितां हल उपघायाः बिङति' से धातु 
के नकार का लोप--कमिक्रदन्‌ । लोक में अक्रन्दीत । 


(११) भरिभ्रतू--'भू' घातु से यङ्लुक्‌, 'सन्यङोः' सूत्र से द्वित्व | 


उरत्‌ सूत्र से अभ्यास ऋकार को अर हलादिः शेषः सूत्र से रेफ का लोप 


निपातन से अभ्यास अकार का जश न 
[१ की wan Varanasi ह [हँ tidn काल 0 खरले आई, ग 
रिर्क की आमिर, +भ+ लट लट को शतृ यण्‌ सन्धि होकर भरि व्रत, 
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तत्पश्चात्‌ सुविभक्ति होने पर उसका लोप--भरिभ्रत्‌ । लोक में अभ्यास 
भकार का जश्भाव ( वकार ) होने से 'बरिभ्रत्‌' रुक्‌ का आगम करने पर 
वभ्नंतू, रीक्‌ का आगम करने पर 'वरीघ्रत्‌' रूप होगा । 

( १२) दविध्वतः--प्रथमा वहुवचनान्त रूप है। / ध्वु+ यङ्लुक्‌, 
द्वित्व, 'उरत्‌' सूत्र से अभ्यास ऋकार का अर्‌, 'हला दिः शेषः सूत्र से अभ्यास 
गत वकार और रेफ का लोप--ध ध्यू । “अभ्यासे चच' सूत्र से धकार का 
जश्‌ भाव (दकार) निपातन से अभ्यास को 'विकू' (वि) का आगम तथा धातु 
के ऋकार का लोप । अव घातुसंज्ञा होने पर लट्‌ लकार, लट्‌ को शतृ आदेश 
दविध्वत्‌ प्रातिपादिक से जस्‌ विभक्ति, 'नाभ्यस्ताच्छगुः' सूत्र से नुम्‌ का 
निषेध, सकार का रुःवविसगं होकर-दविध्वतः। लोक में न तो अभ्यास 
को विक्‌ का आगम होगा ओर न ही धातु के ऋकार का लोप होगा, प्रत्युत 
अभ्यास को 'ऋतश्च' सूत्र से क्रमात्‌ रुक्‌, रिक्‌ ओर रीक्‌ काआगम होगा, 
अतः द्ध्व्रंतः, दरिध्त्रतः, दरीध््रतः, रूपश्होंगे । 

द्यतेरभ्यासस्य सम्प्रसारणामावोऽत््वं विगागमश्च। दवि- 
यय तद्दीधच्छोशुचानः । तरतेः शतरि इलो अभ्यासस्य रिगागमः। 
सहोजा तरित्रतः । सूपेः शतरि इलो डवितीयैकवचने रीगागमोऽ- 
स्यासस्य । बजे! शतरि इलो अभ्यासस्य रीक्‌। झजेलिंटि णल 
अभ्यासस्य रुक, धातोश्च युक्‌ । गमेराङपूवस्य लटि इलाव- 
स्यासस्य चत्वाभावो नीगागमश्च । वक्ष्यन्ती वेदागनीगन्ति 
कणम्‌ । 

( १३ ) दविद्युतत्‌ युत्‌ + यङ्लुक्‌, द्वित्व, निपातन से चुतिस्वा- 
प्योः सम्प्रसारणम्‌’ ( ७।४।६७ ) से प्राप्त अभ्याससम्प्रसारण का अभाव, 
‘हलादिः शेषः? से अभ्यासगत थकार और तकार का लोप-डुद्युत्‌ । निपातन 
से अभ्यास उकार का अकार तथा विक्‌ का आगम-दविद्युत्‌ । धातुसंज्ञा होने 
पर लट्‌, उसे शतृ आदेश--दबिद्युतत्‌ प्रातिपदिक से सुविभक्ति, नाभ्यस्ताच्छः 
तु£०सैः नमक अभि) सु की सीप॑-*4चिसेत्त 0200 by eGangotri 
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( १४) तरित्रतः ( प्रथमा बहुवचनान्त )--२/तु म श (अत्‌), व्यत्यय 
से शप्‌ के स्थान पर एलु, द्वित्व, “उरत्‌' सूत्र से ऋ को अर्‌, हलादिः शेषः 
से रेफ का लोप, तत अत्‌ । निपातन से रिक्‌ का आगम, यण्‌ होकर तरित्रत्‌ 
प्रातिपदिक से जस्‌ विभक्ति, 'नाभ्यस्ताच्छतुः से नुम्‌ का निषेध, सकार को 
रुस्वविसग--तरिशत्रतः । लोक में “तरन्त 

( १५) सरीसुपतम्‌--सुप्‌ + शत ( अत्‌ ) व्यत्यय से श्लु विकरणः द्वित्व 

उरत” से अभ्यास ऋकार को अर्‌, 'हलादिः शेषः से अभ्यास गत रेफ और 
पकार का लोप स सप्‌ अत्‌ । निपातन से अभ्यास को रीक्‌ का आगम-- 
सरीसृपत्‌ प्रातिपादिक से द्वितीयैकवचन में अम्‌ विभक्ति, 'नाभ्यस्ताच्छतु 
से नुम्‌ का अभाव--सरीसुपतम्‌ । लोक में सर्पन्तम्‌ । १ 

(१६) वरोवृजत्‌--</वृज (स्धादि) + शतु, व्यत्यय से श्लु, द्वित्व, 
'उरत्‌' सूत्र से अभ्यास ऋकार को अर, 'हलादिः शेपः से अभ्यास यत्त रेफ 
ओर जकार का लोप--व वृज्‌ अत्‌! निपातन से रीक्‌ का आगम--वरी 
बुजत्‌ प्रातिपदिक से सुविभक्ति, 'नाभ्यस्ताच्छतुः' से नुए का अभाव, सु कां 
हल्झयादि लोप --वरीबृजत्‌ । 


(१७) ममृ'ज्य--२/मृज-- लिट (णल्‌) हित्व, . ‘उरत्‌ से अभ्यास | 


ऋकार को अर्‌ 'हलादिः शेषः' से अभ्यासगत रेफ और जकार का लोप-- 
म मृज्‌ अ। निपातन से अभ्यास को रुक्‌ का आगम और धातु को युक्‌ का 
भागम---ममृ ज्य । लोक में ममाजे ( मृजेबुंद्धिः ) । 

(१८) आगनीगन्ति--आ + ९/गम्‌ + लट्‌ (तिप्‌) व्यत्यय से श्लु, द्वित्व 
अभ्यास कार्य, आ ग गम्‌ ति । 'कुहोश्चुः' मूत्र से अभ्यास के प्राप्त चुत्व का 


निपातन से अभाव तथा नीक्‌ का आगम, “मोऽनुस्वारः' से मकार को अनुः | 


स्वार और 'अनुस्वा रस्य ययि परसवर्णः’ से अनुस्वार का परसवर्ण (नकार) 
आगनीगन्ति । 

उक्त सुत्र में प्रयुक्त इति शब्द प्रकारवाची है अर्थात्‌ इस प्रकार के अन्य 
बहुत से शब्द हैं, उनकी भी सिद्धि इसी प्रकार से करनी चाहिए। 


१४९ दवति निगमं 3३ --तहि पैरेसेप 
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बुगागमोडम्यासस्य चासं निपात्यते । गदि ससून स्थबिरम्‌ । 
(न० ४1१८।१०) 1 सुपुवे इति भापायाम्‌। 


लोक में जहाँ लिट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में 'सुषुवे ऐसा रूप “धूड 
प्राणि प्रसवे' धातु से 'होता हैः वहाँ वेद में 'ससूव' ऐसा लप होता है । इसकी 


|. भी सिद्धि. निपातन से ही होती है। सू धातु को निपातन से लिटू लकार 


में परस्मँ पद, प्रथम पुरुष एकवचन में तिप्‌ को णल्‌-सू अ । द्वित्वकार्य, चालु 


` को निपातन से वक का आगम तथा अभ्यास के ऊकार को ह्वस्व अकार 


ससुअ । गृषिः सङ्स्रसूत। गौः स्यविर पुष्टं वत्सं ससूव जनयामास । नागेश 
जी का सुझाव है कि 'सतूव' का पाठ पृवंसूत्र “दाचति--में करना अधिक 


समीचीन होता । 


१०: बहुलं छन्दसि ७।४।७८--अभ्यासस्य इकारः 
स्याच्छन्दसि पूर्णा विवष्टि । वशेरेतद्रपस्‌ । 
इति सप्तमोऽध्यायः ।. 


इलु होने पर वेद में अभ्यास को बहुल रूप से इकार होता है। 
विवष्टि--वश्‌ कान्तौ (अदादि गणीय) धातु से लद्‌ (तिप्‌), “व्यत्यय से 
लुए, द्वित्व, अभ्यास कार्य--व वश्‌ ति। 'ब्रहुलं छन्दसि से अभ्यास को इकार; 
ब्रशचञ्रस्ज'-सूत्र से शकार को षकार, "ष्टुना ष्टुः सूत से तकार को 
टकार-विवष्टि। सोक में वषिट' 


इति सप्तमोऽध्यायः 


0 |) i ce i igiti i 
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२९/९. भ्रससुपोदः पादपूरणे ८।१।६--एपां दद स्तः 
पादपूरणे । प्रप्रायमग्निः ( ऋ० ७।८।४ ) संससिद्यु्वसे ( ऋ० 
`१०।१९१।१ ) उपोपं मे परा सरश । किं नोहुदु हर्षसे । 


वेद में पादपूर्ति के लिए प्र, सम्‌, उप, उत्‌ की द्विरुक्ति से किसी अथ॑. 
विशेष का द्योतन नहीं होता. है! इसका कार्य केवल पादपुति दै । सूत्र में 
यद्यपि “छन्दसि' पद का उल्लेख नहीं है, फिर भी भाषा में इस प्रकार का 
प्रयोग न मिलने तथा वेद में ही इसके उदाहरण उपलब्ध होने के कारण 
दीक्षित जी ने इसे वैदिक प्रकरण में दिया है। 'प्र' की द्विरक्ति का उदाहरण-- 
प्र प्रायमस्नि: । सम्‌ की द्विरुक्ति का उदाहरण--सम्‌ सम्‌ इद्‌ युवसे । उप को 
द्विरुक्ति का उदाहरण-उप उप मे परामृश । उत्‌ की द्विरक्ति का उदाहरण- | 
कि न उत्‌ उत्‌ उ हषंसे । सक 
_ ८२१ २, छन्दसीरः ८।२।१५-इवरणनताद्रेफान्ताचच परस्य ` 
.मतोमेस्य. वः स्यात्‌ । हरिवते हर्येश्याय । शीवन्‌ । 
. _ . "मादुपधायाश्च. मतोर्वोऽयवादिभ्यः ( ८। २९ ) से द्धत प्रत 
के मकार को वकार करने का जो हे चलता र 422 0 “न 


` रेफान्त शब्दों के वाद आने वाले मतुप्‌ के मकार को वकार होने का सामान्य 


नियम नहीं है । वेद में ही इवर्णान्त और रेफान्त शब्दों से पर मतुप्‌ के मकार 
को वकार होता है। हरिवते-हरि+ सत्‌, “छन्दसीरः' सूत्र से को व्‌ | 
छ ककन में हरिवते। गोर्वान्‌-गिर्‌ + मत्‌, म्‌कोव। बाबा कु | 

दीर्घ इकः से उपधा को दीघं--गोवंत्‌ +सु ( प्रथमैकवचन ) 'उगिदचां 
सर्वेनामस्थानेऽघातोः' सुत्र से नुम्‌--गीव न्‌ त्‌ स्‌ । 'अत्वसन्तस्य चाधादोः 
सुत्र से उपधा को दीघं-गोर्वान्‌ त स्‌ । सका हल्ड्यादि लोप, त॒ का 


संयोगान्त लोप--गीर्वान। 
* CC-0. Mumukshu Wan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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२१३. अतो नुट्‌-८।२।१ ६--अन्नन्तान्मतोलुट्‌ स्यात्‌ | 
अक्षण्वन्तः कणवन्तः (५९०. १०।७१।७) अस्थन्वन्तं. यदनस्था 
(ऋ० १।१६४।४) 


अन्‌ से अन्त होने वाले शब्दों से मतुप होने पर उसे नुट्‌ का आगम होता 
है । भक्षण्वन्तः---अक्षि + मतुप्‌, :अस्यिदधिसवथ्यक्ष्णामनड्दात्त?, “छन्दस्यपि . 
हश्यते' से अक्षि को अनङ्‌ आदेश--अक्षन्‌ + नुट्‌ स" मतुप्‌ । “मादुपधायाश्च'- 
से मतुप्‌ के मकार को वकार--अक्षत्‌ न्‌ वत्‌ । 'पूवंत्रासिद्धम्‌' से अनङ्‌ के 
प्रति नुट्‌ के असिद्ध हो जाने से अक्षन्‌ के नकार का लोप-अक्षस्वत्‌ । 
“रषाभ्यां नो णः समानपदे’ से नकार का णत्व जस्‌ विभक्ति आने . 
पर “उगिदचां'-से नुम्‌, सकार का रुस्वविसगं-अक्षण्वन्तः। लोक में 
अक्षिमन्तः । 


इसी प्रकार 'अस्थन्वन्तम्‌' की भी सिद्धि करनी चाहिए । यह द्वितीथेकः | 
वचनान्त है । लोक में अस्थिमन्तम्‌ । 2 
२१४. नादूघस्य ८।२।१७--नान्तात्परस्य घस्य बुट्‌। 
सुपथिन्तरः 1. डः 
( क ) भूरिवावूनस्तुड्‌ वाच्यः (वा०) । भूरिदावत्तरो . 
जनः । ` Re 


. (ख) इद्रथिनः (वा०) -रथीतंरः । रथीतमं रथीर्नाम्‌। 
वेद में नकारास्त शब्द से परे घ ( तरप्‌, तमपू प्रत्यय “तरप्तमपौ घः' ) 
को नुट्‌ का आगम होता है । 
सुपथिन्त रः--शोभतः त्याः सुपत्थाः। न पूजनात्‌? (५।४।६९) . सूत्र से 
समासान्त प्रत्यय का निषेध । अयमनयोरतिशयेन सुपन्थाः इति सुपथिन्तरः । 
। सुपथिन्‌ शब्द से 'द्विवचनविभज्योपपदेत रवीयसुनौ सूत्र से तरपू-सुपथिनु-- 
|. त्रु2-नादूषसए'क्ेछ्तउप/के,चुद का आएन सुन ल, ७० लोपः 


“ भूरिदावा (वैदिक वनिप्‌ प्रत्ययान्त ) लोक में प्रयोज्य नहीं हैं अतः इसके 
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प्रातिपदिकात्तस्य' से पथिन्‌ के नकार का लोप, प्रथमैकवचन में सुपथिन्तरः। 
लोक में सुपथितर । _ | 

(क) भूरिदावन्‌ शब्द से घ ( तरप्‌ और तमप्‌ ) प्रत्यय के तुट्‌ का 
आगम होता है । 2 

भूरिदावत्त र:--भूरि प्रचुरं ददातीति भूरिदावा । भूरि+ \/ दा + वनिप्‌ 
(आतो मनितूक्वनिन्वनिपश्च’ ३।२।७४ से वेदिक वनिप्‌ प्रत्यय) 'अयमनयोर- 
तिशयेन भूरिदावा' इस विग्रह में तरप्‌ प्रत्यय, तरप्‌ के तुट का आगम-- 
भूरिदावन्‌ त्‌ तर । यकार का लोप, विभक्ति कार्य होने पर भूरिदावत्तरः। 


. समानार्थक भुरिदानी शब्द से तरप्‌ प्रत्यय होकर लोक में 'भुरिदानितर:' 


का प्रयोग हो सकतं।. है । 
(ख) रथिन्‌ शब्द को ईकार 'अन्तादेश होता" है, यदि घ ( तरप्‌, तमप्‌ ) 
PP 


'परे हो।' क दक्ष 


रथोतरः-रथ शब्द से अत इनिठनौ” से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय । रथिन्‌ 
शब्द से तरप्‌, 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' से नकार का लोप करने पर 
इकार को ईकारादेश--रथीतरः`। यदि ईकारः आदेश को नकारलोप के 
अपवाद के रूप में नकार के स्थान पर करेगे तो उसके असिद्ध हो जाने 
से इ और-ई का दीघं एकादेश नहीं हो पायेगा । .. 


२१५. नसत्तनिषत्तानत्तपरतूततसूत्तत्तानि छन्दसि | 


८।२।६१-सदेनेनपूरवी्निपू्ाच्च निष्ठायां नरवाभावो निपा- 
त्यते। नसत्तमज्ञसा । निषत्तमस्य चरतः । आसन्नं निपण्ण- 
१. रथिन ईकारोज्तादेशो घे परे--(सुवोधिनीकार) 


२. पूज्य श्री उमाशंकर शर्मा अपनी हिन्दी व्याख्या में यहां 'तरप्‌ के ईत्‌ 
का आगम करते हैं और उसे तरप्‌. के आदि में बैठते हैं परन्तु बे ऐसा किस 


` नियम से करते हैं इसका उल्लेख नहीं करते हैं। 'रथीतमम्‌' ( द्वितीयंक 


वचनम) की भी.सचा अकाहर-साकरनी बटुः} ०७३१३०९ 
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मिति परापे । उन्देरनम्‌पूर्वस्याजुत्तम्‌ । अतूर्तमिति स्वरे; तु्वी- 


2 Ce इत्यर मिति 
` त्यस्य वा । सूतमिति सृ इत्यस्य । गूचमिति गूरी इत्यस्य । 


वेद में नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूत्त, सूत्ते और गूर्त इन छः क्तोन्त शब्दों 
की सिद्धि निपातन से होती है । न सत्तम--नम्‌ + «/सद्‌ +क्त । “न लोपो 
नब” सूत्र से नम्‌ के नकार का लोप निपातान से नहीं हुआ तथा “रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूवेस्य च दः' सूत्र से क्त के तकार को और धातु के दकार को 
नकार आदेश प्राप्त था, निपातन से उसका अभाव हो गया। खरिच' 
सूत्र से दकार को चर्‌ ( तकार ) हो गया । - विभक्तिकार्यं होने पर नपु सक- 
लिंग में-नसत्तम्‌ । लोक में नकार का लोप तथा निष्ठा के तकार और 
धातु के दकार को नकार होने से-असन्नम्‌ । निषत्तम्‌-नि त श सदू + क्त 
इस स्थिति में निष्ठा तकार और घातु के दकार को “रदाभ्यां निष्ठातो नः 
पूवस्य च दः सूत्र से प्राप्त नत्वभावका निपातन से अभाव हो गया। 
*सदिरप्रतेः सूत्र से ! नि” उपसगे से परे धातु के सकार को षकार । विभक्ति 
कार्य--निषत्तम्‌ । लोक में दकार मौर तकार का नत्वभाव तथा णत्व होकर 
“निषण्णम्‌' बनता है । अनृत्तम्‌-नम्‌+७/उन्दू+ क्त इस स्थिति में “त- 
लोपो नः सूत्र से नन्‌ के नकार का लोप, 'तस्मान्नुडचि' से नुट्‌ का आगम, ` 
“अनिदितां हल उपधायाः - बिङति' सूत्र से धातु के नकार का लोप--अंनू 
उद्‌ त इस स्थिति में “रदाभ्यां' --से प्राप्त नत्व का निपातन से अभाव 'खरि - 
च? सूत्र से दकार को तकार, विभक्तिकार्यं होकर-_भनुत्तम्‌ । लोक में 
नत्वभाव--अनुन्नम्‌ । 


प्रतूत्तेम--प्र +<. खर्‌ + क्त इस स्थिति में 'ज्वर-त्वर--(६।४॥२०) से 


-च ( भकारसमेत व ) का ऊंदू- प्रसूरत । अथवा तुर्वी ( इकार इत्संज्ञक ) 


[हिसायाम्‌ घातु से क्त प्रत्यय करने पर 'राल्लोपः' ( ६1४1२१ ) से वकार का 
लोप, क्त के कित्‌ होने से लघुपद गुणाभाव 'हुलि च से दोघं होकर प्रतूर्‌त 
निपातन से क्त के तकार का नत्वाभाव, “अचो रहाभ्यां ढे से कत के तकार 
का द्वित्व, विभक्ति कार्य =प्रतूत्तम्‌ । सोक में 'क्त के ककार को नत्व ओर 
२०१८, ॥।]/ 11] सम्मनबदे "समवः कठ दग: त ऽ तक इस 
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स्थिति में निपातन से धातु के ऋकारं को उत्व, 'उरण्‌ रपरः से उसका रपर 
होना, “हलि च' से दीघं, निपातन से तकार का नत्वाभाव, 'अचो रहाश्यां 
द्वे' सूत्र से तकार को द्वित्व, विभक्तिकायं-सूत्तंम्‌ । लोक में सृतम्‌ । 
गूत्तंमू--गूरी (ईकार की इत्संज्ञा ) + क्त । निपातन से तकार का नत्वाभाव, 
“अचो रहाभ्यां द्वे’ से तू का द्वित्व, विभक्तिकार्य--गूत्तंम्‌ । लोक में 'रदाभ्यां 
निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः सूत्र से क्त के तकार को नकार और उसे णत्व 
होकर गृणंम्‌ । म 
~. २१६. अस्नरूघरवरित्युभयथा छन्दसि ८।२।७०-- 
. सुवा रेफो वा । अम्न एव-अम्नरेव । ऊध एव-ऊधरेव । अव 
एव-अवरेव । 
. . पदान्त सकार को” “ससजुषो क: सूत्र से नित्य स्त्व होता है । यह एक 
सामान्य नियम है। किन्तु वेद में ईबदर्थक अम्नस्‌ शब्द ऊधस्‌ शब्द, ओर 
रक्षणाथंक भवस्‌ शव्द के सकार को विकल्प से रत्व होता है, पक्ष में रकार 
* होता है । Wt: 
. अम्न एव--अम्नस्‌ + एव, स्स्व भोभगोअघोअपुर्वस्य योऽशि सूत्र से र | 
-को य्‌ । “लोपः शाकल्यस्य’ से यकार का लोप--अभ्न एव ( मतान्तर में 
- अम्तयेवं ) | जहाँ 'र न होकर रेफ होगा वहाँ अम्नरेव । इसी प्रकार उधप्‌ | 
+एव = ऊध एव ( मतान्तर में ऊधयेव ) रेफपक्ष में ऊधरेव । अवस्‌ एव ` 
न रुत्व होने पर अव एव ( अवयेव भी ), रेफपक्ष में अवरेव । रि. 
`` २१७ झुवश्व महाव्याहृतेः ८२७१--आुब॒ु. इतिं। | 
श्ुवरिति । ज्र । 
` १६ भुवस्‌ और स्वर्‌ ये तीन शब्द महाव्याहूति कहे जाते हँ । ये क्रमशः 
८ पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वग के वाचक है । इनका उच्चारण 'तत्सवितुव॒रेष्य 
'गायत्रीमन्त्र के पुव किया जाता है। ये तीनों शब्द अव्यय हैं । “भुवस्‌' महा" 
व्याहृति के सकार को. वेद में रुत्व अथवा रेफ दोनों होता i । भुवस्‌ + इति, 
क 
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रुत्व होते). ७७७७/७८७.७। ७ सै ५०4 यकार, “लोपः 


© 
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. | शाकल्पस्यः सूत्र से यकार का लोप-मुव इति ( मतान्तर में भुवयिति ) रेफ 


~ 


CR ७०७५० PD 
Tr 


है 


पक्ष में भुवरिति । 


यह अवधेय है कि वेद में महाव्याहृति भुवस्‌ के अतिरिक्त भी भुवस्‌ 
शब्द देखा जाता है । वहाँ यह नियम नहीं लगता है क्योंकि वह महाव्याः 
हृति तथा. अव्यय भुवस्‌ शब्द नहीं है। यथा--भुवो विश्वेषु, भुवनेषु 
यज्ञियः । यह भुवस्‌ तिङन्तः है। वर्तमान में भू धातु से “छन्दसि लुङ्लङ्‌ 


- लिटः से लङ्‌ ( सिप्‌ ) 'कतेरि शप्‌’ से शपू-भू अ स्‌। वेद का विषय 


होने से छान्दस गुणाभाव। 'बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि' अडागमः का 
अभाव, ऊकार को उवह होकर--भुवस्‌ बनता है। भुवस्‌ + विश्वेषु 
सकार को निस्य 'रु। हृशि च? से रकोउ। अ उ = ओ--भुवो' 
विश्वेषु । रु Me "¦ हव 
२१८. ओमभ्यादा मे ८२९८७--ओमशब्दस्य प्छुत; 
स्यादारम्मे । ओश्म अग्निमीरे पुरोहितम्‌ ( ऋ० १।१।१ ) । 
अंभ्यादाने किस्‌ ? ओमित्येकाक्षरम्‌ । न 
२१९, ये यज्ञ कर्मणि ८२८८--येरयजामहे । यज्ञेति 
किम्‌ ! ये यजामहे । (--- fe 
अश्यादानमारम्भः । ऋचा के आरम्भ में वर्तमान भोम्‌ शब्द प्लुत होता - 
है । 'अरिनमीले पुरोहितम्‌ ऋचा के पूवे आरम्भ में वर्तमान ओम्‌ लुत हुमा 
ओरेम्‌ । यह ज्ञातव्य है कि प्लुत अच्‌ ( स्वर ) होता है अतः ओम में ओ! 


.., - को ही प्लुत हुआ समझना चाहिए । 


यज्ञकर्म के प्रवतमान रहने पर ये' शब्द प्लुत होता है- ये ३ यजामहे । 
यज्ञेति.किम्‌ ? “यज्ञकर्म में' ऐसा क्‍यों कहा ? .जब यज्ञ. नहीं हो रहा हो; 
स्वाध्याय काल में इसे केवल पढ़ना भर हो तब प्लुत नहीं होगा-य यजामः 
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` स्यात्‌ । अपां रेतोंसि जिन्ब्रतो३स्‌ ( ऋ ८।४४।१६ ) टे; किम्‌ १. 
इलन्ते अन्त्यस्य मा मृत्‌ ।- + 
यज्ञकार्यं में वाक्य के अन्तिम शब्द के टि? अंश को 'ओम्‌' ऐसा आदेश 
होता है । 'अपां रेतांसि जिन्वति, में. अन्तिम शब्द 'जिन्वति' के “टि' भाग 
(इकार) को 'ओम्‌' आदेश हुआ । इस 'ओम्‌' को आगे आने. वाले 'याज्यान्तः' 
सुत्र के अनुसार प्लुत पढ्गे । १ 
` यहाँ प्रश्‍न उठ सकता है कि “वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त? सूत्र से प्रस्तुत 
सूत्र में टेः की अनुवृत्ति आ ही सकती है फिर सूत्र में टे: ग्रहण क्यों किया 
गया । बात यह है कि सुत्र में टि का ग्रहण न होने पर 'अलौच्न्त्यस्य' सूत्र के 
बल से सूत्रार्थ होगा--'टे्योऽन्त्योऽल्‌ तस्य ओमित्येकादेशः स्यात्‌ । यद्यपि 
| जहाँ वाक्य का अन्तिम पद अजन्त होगा वहाँ तव भी, कोई विशेषः वात नहीं 
होगी क्योंकि अन्तिम जो अच्‌ होगा वही 'टि' भी होगा किन्तु जहाँ अन्तिम 
पद हलन्त होगा ( जैसे भायात्‌ ) वहाँ पूरे 'टि' ( भातु ) को आदेश न होकर 
केवल अन्तिम हल्‌ वर्ण को ही आदेश होने लगेगा, जब कि पूरे 'टि' को | 
आदेश होना इष्ट है, इस लिए सुत्र में 'टे:! का ग्रहण आवश्यक है । 


: २२१. याज्यान्तः ८।२।९०-- ये याज्या मन्त्रास्तेपा- | 
मन्त्यस्य टे; प्छुतो यज्ञकमोणि । जिहासस्ने चक्रये हव्य- | 
वाहारेस्‌ (वइ० १०1८६) अन्तः किस्‌ ? याज्यानामचा वाक्यः 
सप्ुदायरूपाणां प्रतिवाक्यं टे; स्यात्‌ । सर्वान्त्यस्य चेष्यते । 

यज्ञ के क्रम में जो याज्या काण्ड में मन्त्र पढ़े जाते हैं उन मन्त्रं के. 


अन्तिम मन्त्र की "टि' प्लुत होती है । जिह्वामग्ने चक्षे हव्यवाहारेम्‌-यह ` | 
यशविशेष के क्रम में अन्तिम याज्या मन्त्र है, उसकी “टि को प्लुत हुआ है । 
अन्त: क्यों कहा गया? यदिन कहा जाता तो वाक्य समुदाय रूप 
जितनी याज्य ऋचाए' हैं उनके प्रत्येक वाक्य में “टि' को प्लुत होने लगता 
जब ठसे तिठा कावप ी वकी पुते-करनी ५६६६" I 
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२२२, ब्रृहिमेष्यश्रौषड्योषडावहानामादेः ८।२। 
९१--एपामादेः प्छुतो यज्ञकर्मणि । अग्नयेऽुबररेहि । अग्नये 
गोमयानि प्रेशष्य । अस्तु भ्रौरपट्‌। सोमस्याग्ने त्रीहो वोषट्‌। 
अग्निमाश्वह । ` 

ब्ूहि, प्रेष्य, भौषट्‌, वोषट्‌ और आवह्‌ इन शब्दों के आदि स्वर को प्लुत 
होता है । इस नियम से अग्नयेऽनुबरू३ेहि में आदि स्वर 'ळ को प्लुत हुमा । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानना जाहिए । 


नागेश जी सूचना देते हैं कि वौषट्‌, वोक्षट्‌ आदि सभी वषट्कारो 
का उपलक्षण है अतः सभी का आदि स्वर प्लुत होता है-ऐसा हरदत्त का' 
मतहै। . 

'आवह देवान्‌ यजमान' आवह के आदि अच्‌ को प्लुतं नहीं हुआ 
है। नागेश जी इसका कारण वेद में समी विधानों का वैकल्पिक होना 
बताते हैं । ग 


२२३. अग्नीत पेषणे परस्य च ८२९२--अग्रीघः 


रेषणे आदेः प्डुतः, तस्मात्‌ परस्य च। ओरेश्राईवय । 
अग्निमिन्द्वे दीपयतीति अग्नीत्‌ ( विवयन्त ) = अग्नि प्रज्वलित करने 


. वाला । अग्नि प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति को निदेश देने में प्रयुक्त वाक्य का 


आदि स्वर प्लुत होता ही है, उसके बाद. वाला स्वर भी प्लुत होता है। 


ओदश्रारेवय--इस वाक्य में आदि स्वर 'ओ' को तथा उसके बाद वाले स्वर . 


"आ? दोनों को प्लुत हुआ है, क्योंकि यह अग्निप्रज्वलित करने वाले व्यक्ति 
के प्रति निदेश वाक्य है । 'ओ! सम्बोधनाथेक अव्यय है । 
( लोक-भाषा में प्लुत-विघान )- 
| शिकः । नका 
२२४, विभावा पृष्टप्रतिवचने हे; ८२९३--प्छुतः । 


अकापीः कटम्‌ १ अकाषं हिर । अकाप हि। पष्टेति किस? 


क्रं. क्ररिष्याति हिप देः ब्म) कमि, तल... 


OP, 
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किसी प्रश्‍न के अत्तर ( प्रतिवचन ) में प्रयुक्त वाक्य में यदि अन्त मे 
“हि का प्रयोग हुआ रहता है तो उसके टि ( अर्थात्‌ इकार अंश ) को प्लुत 
विकल्प से होता है । जैसे--किसी से पूछा गया क्या तुमने चटाई बनाई ? 
` (अकार्षीः कटम्‌? ) उसने. उत्तर में कहा- हाँ बनायी' ( अकार्ष हि३) 
इस उत्तरात्मक वाक्य में प्रयुक्त 'हि' के इकार को प्लुत हुआ है । यह नियम 
वैकहिपक होने से प्लुत का विधान नहीं भी हो सकता है, तब 'मकार्ष हि 
ऐसा प्लुतरहित वाक्य होगा। | ५8 न | 
( इस प्रकार के उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीनकाल में: 
संस्कृत भवश्य बोल-चाल की भाषा थी.। ) 
उक्त सूत्र में “पृष्टप्रतिवचने' का उपादान होते से यह भी अभिव्यक्त 
होता है कि इस प्रकार का वाक्य जव केवल किसी तथ्य का निदेशक होगा, 
प्रश्‍न के उत्तर रूप में प्रयुक्त नहीं रहेगा तव यह नियम लागू नहीं होगा । 
. जैसे 'कटं करिष्यति हि! । ( वह चटाई बनायेगा ) । यहाँ 'हि' को प्लुत 
नहीं हुआ । 
३ यह भी अवधेय है कि यदि उत्तरात्मक वाक्य हो भो किन्तु 'हिः के 
` . स्थान पर उसका समानार्थक कोई अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो ;उसके प्लुत 
नहीं होगा । जेसे--'कटं क रिष्यति ननु' । इस उत्तरात्मक वाक्य में हि के 
. स्थान में प्रयुक्त 'ननु' शब्द को प्लुत नहीं हुआ । " 


_ २२५. निग्रद्मालुयोगे च ८।९९४--अन्र यद्वाक्यं - 
तस्य टे; प्छतो वा । अद्यामावस्वेस्याथ३ ? अमावस्येस्येच वादिनं 
युक्तया स्वमतात्‌ प्रचाव्य एवमनुभत्युज्यते । ह 


चिगुह्य = वादिनं स्वमतात्‌ प्रचाव्य--वादी को उसके अपने मत से च्युत 

_ करके । अनुयोगे = यस्मादसी प्रच्यावितस्तस्य पक्षस्य शब्देन प्रकाशनम्‌ अर्थात्‌ 

वादी के मत का तकं से खण्डन करके भत्सँना के उद्देश्य से उसीकी बात 

को दोहराना अनुयोग कहलाता है। जैसे किसी मे कहा आज अमावस्या है। 
वादी शोता कका बाळ्या करके उसके करते की पाशि हुए 
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प्रतिपक्षी ने कहा--( फिर भी ) आज अमावस्या है--ऐसा कहते हो-- - 


: -'अद्यामावस्येत्यात्य३ ? यहाँ 'आत्य' की 'टि' ( अन्तिम अकार ) को प्लुत 


विकल्प से हुआ है । लि 
२२३, आम्रेडितं भत्सने ८।२।९५- दस्योरदस्योर- 
घातयिष्यामि स्वास्‌ । आम्रेडितग्रहण॑ द्विरुक्तोपलक्षणस्‌ । चोर३- 
x । 
चारर । | 
. भत्संना के अर्थ में आज्रेडित की टि' को प्लुत होता है। 7 
विशेप--'काशिका? में भत्सेना का अथे इस प्रकार है--अपका रशब्दे- 
भयोत्पादनं भत्संनम्‌ अर्थात्‌ अपकारपरक शब्दों से धमकी देकर भय उत्पन्न 
करना भत्संन है। । ४ | 
वाक्य के आदि में किसी व्यक्ति के सम्बोधन पद को “वाक्यादेरामन्त्रि 
तस्या'--सूत्र से असूया, सम्मान, कोपः कुत्सन, भत्संन अर्थ में द्वित्व होता है 
और उस हिदक्त का दूसरा पद आञ्जोडित कहा जाता है तस्य परमाम्रे- 
डितम्‌' ( ८।१।२ ) । प्रस्तुत सूत्र का उदाहरण है--दस्पो ३े दस्योरेघात- 
यिष्यामि त्वाम्‌’ । इसमें भत्संन अर्थ स्पष्ट है। 'दस्यो' सम्बोधन पद का 
ह्विवेचन हुआ है और दूसरा पद ही आम्रे डित है, प्लुत की प्राप्ति प्रस्तुत सुनन 
से उसीमें है, जब कि दोनों पदों में प्लुत अभीष्ट है। दीक्षित जी इस 


विषय में कहते हैं--'आम्रेडितग्रहण द्विसक्तोपलक्षणम्‌' अर्थात्‌ सूत्रोक्त आन्ने- 


डित शब्द द्विरृक्त समुदाय के दोनों पदों का बोधक है. अतः दस्योरे दस्यो ३ 
दोनों में ' प्लुत होता है । इसी प्रकार 'चोररे. चोर३' में भी समझना 
चाहिए । र : 
यह भी अवधेय: है कि “वाक्यस्य टे? के अधिकार में भी यहाँ वाकय के 
आदि में. स्थित पद की टि' को प्लुत होता है क्योंकि चाक्यादिस्थ पद की 
ही भत्संन अथ में द्विएक्ति होती हैँ । 
२२७. अङ्गयुक्तं तिङाकाङक्षंम्‌८२।९६-- अङ्ग इत्य- 
केन घुसाँ“तिङस्तेप्छवतेगे-अन्ग इमे. इदा सि.ज्ञाश्म । 
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तिङ्‌ किम्‌ १ अङ्गदेवदत्त सिथ्यावदसि । आफाङक्षै किम्‌ ! 
अङ्ग पच । नेतदपरमाकाङक्षति । भर्त्सन इत्येव । अङ्गाधीष्त् 
भक्त तव दास्यामि । तिङन्तमथात्‌ आकाक्षं तिङन्तम्‌ ( आका- 
डक्षतोत्याकाडक्षम्‌, पचाद्यच्‌ ) - आनन 
जो तिङम्त पद अपनी साथेकता के लिए अन्य वाकय या तिङन्त की 
आकाङ्क्षा या अपेक्षा रखता है वह आकाङ्क्ष तिङन्त कहा जाता है । सुत्र में 
'अङ्ग' शब्द सम्वोधनपद है ( अङ्ग इत्यनेन यृक्तमङ्गयूक्तम्‌ ) जो यहाँ 'अमषं' 
का द्योतक है । सुच्रार्थ है--किसी वाक्य में भत्संना के अर्थ में भाकाइक्ष 
तिङम्त हो तो उसकी 'टि' को प्लुत होता है । अङ्ग कूजरे ज्ञास्यसि जाल्म। ` 
` अङ्ग शब्द अमपं का द्योतक है। कूज तिङन्त पद 'कूज अव्यक्ते शब्दे' धातु के 
लोद्‌ मध्यमपुरुषेकवचन का रूप है जो आकाङ्क्ष है क्योंकि यह तिङन्त पद 
'शास्यसि' तिङन्त पद की अपेक्षा रखता है ( अरे चहकलो दुष्ट ! इस चहकने 
“का फल इसी क्षण जानोगे ) । कूज की 'टि' अकार को प्लुत हो गया । सूत्र 
में तिङ्‌ क्यों कहा ? 'अङ्ग देवदत्त मिथ्या वदसि' यहाँ तिङन्त नहीं है. उसके : 
स्थान पर सुबन्त देवदत्त सम्बोधन पद है जो “मिथ्या वदसि' की अपेक्षा । 
रखता है, अङ्ग शब्द से युक्त भी है, केवल तिडम्त न होने से देवदत्त की 'टि' 
को प्लुत नहीं हुआ । इसी प्रकार यदि तिङन्त पद आकाङ्क्ष न हो किसी 
अन्य क्रिया की अपेक्षा न रखता हो तो अङ्ग शब्द से युक्त होने पर भी उपे 
. प्लुत नहीं होगा । जैसे« अङ्ग पच । यहाँ अङ्ग शब्द से युक्त होते हुए भी 
पच निडन्त पद अकाङ्क्ष नहीं है--अन्य क्रिया की अपेक्षा नहीं रखता है, 
“अतः उसे प्लुत नहीं हुआ । यह भी अवधेय है कि यह कार्ये भत्संन अथं में | 
-ही होता है, दुसरे अर्थो में सभी सभी पुरी स्थितियों के होते हुए भी नहीं ; 
होगा जेसे-'अङ्गाधीष्व, भक्त ते दास्या मि” ( अरे पढ़ो, तुम्हें भात दूंगा ) 
` यहाँ “अधीष्व तिङन्त आकाङ्क्ष और अङ्गशब्द से युक्त है, फिर भी 'भत्संत' 
` के अभाव में. अधीष्व को प्लुत नहीं हुमा । र 
२२८, विचार्यमाणानाम्‌ ८।२।९७-वाक््यानां टे; 


उत: वम ीक्षितस्य हा ९३०) °”हीेदमिति । : १ 


अष्टमोऽध्याय १७३ 


होत्य न होतव्यमिति . विचार्यते । ग्रमाणेव्तुतरवपरीक्षणं 
वचार! । व 
जिनमें किसी वस्तु का विचार किया जाय उन वाक्यों की टि' को प्लुत 
- होता है । दीक्षित के घर पर हवन करना चाहिए । यहाँ दो पक्ष है--( १ ) 
दीक्षित के घर पर हवन करें (२) हवन नहीं करें। दोनों पक्षों के तर्के- 
संगत परीक्षण की स्थित मे “होतव्यं दीक्षितस्य गृहे' तथा “न होतव्यम्‌ ये 
“दोनों वाक्य विचायंमाण हैं, अतः दोनों वाक्यों की 'टि' को प्लुत हो 
गया । प्रथम वाकय के अस्त मैं 'ए' है उसे प्लुत होने पर उसका स्वरूप 
होगा--गुहा३ इ 1-- ( एचोअप्रगृह्मयस्थाददू रादृधूते पूर्वस्याधंस्या55दुत्तरस्येदुती 
८।२।१०७ ) । दूसरे वाक्य के अन्त में टि' होतव्यम्‌ का 'अम्‌' अंश है, अतः 
उसके स्वर 'अ' को प्लुत हुना--होतव्यरेम्‌ । 
दीक्षित जी के मतानुसार विचार का लक्षण है--प्रमाणेवंस्तुतत्त्वपरी- 
क्षणं विचारः । अर्थात्‌ वास्तविक तथ्य को जानने की चेष्टा को विचार कहते 
हैं। सुबोधिनीकार भी विचार का लक्षण उद्धृत कहते हैं-- को टिद्वयस्पृरिवि- 
ज्ञानं विचार इति कथ्यते ।'- अर्थात्‌ विशेष ज्ञान जो दोनों कोटियों (पक्षों ) 
का स्पर्श करता है, विचार कहलाता है । । 
२२९, पूर्व तु भषायाम्‌ 41२९८--विचार्यमाणानां 
पूर्वभेब प्लवते। अहिलुररज्जुले। प्रयोगापेष्ष पूवेत्वम्‌ । भापा- 
' ग्रहणात्‌ पूर्वेयोगइछन्दसीति ज्ञायते । गद र 
संस्कृत भाषा में वेदिक भाषा के विपरीत केवल पहले ही विचायमाण 
_ वाक्य को प्लुत होता है। जैसे दो विचायमाण वाक्य हैं-+अहिनु, रज्जुनु । ` 
“नु' का प्रयोग वितक या विचार के लिए होता है । प्रयम वाक्य 'अहितू ` की 
“हि' को प्लुत हो गया--अहिनु ३ । पूर्व शब्द का अभिप्राय है--जिस वाक्य 
` का-प्रयोग पहले हो । यदि रज्जुनु , अहिनु-इस प्रकार कहेंगे तो प्रथम प्रयुक्त 
वाक्य “रज्जुनू” में प्लुत होगा -- रज्जुर्न २ । सून में 'भाषायाम्‌-- ऐसा कहने ` 
से ्वनित्त होता, हक पूव सूत्र वेद में ही (27 होता by eGangotri 


ट्रक 
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२३०. प्रतिश्रवणे च ८।२।९९--त्राक्यस्य टेः प्छुतो- 
अभ्युपगमे, प्रतिज्ञाने भ्रवणाभिमुख्ये च। गां मे देहि भोः। 
इन्त ते ददामिउ । नित्यः शब्दो -भवितुमहतिर । दत्त 
किमात्थर । डर मक 

अभ्युपगम ( स्वीकार करना ), प्रतिज्ञान ( किसी वात को प्रमाणो से 
सिद्ध करने के लिए उपस्थापित करना ) और श्रवणाभिमुख्य ( किसी वात 
को सुनने के लिए अभिमुख होना ) में वाक्य की 'टि' को प्लुत होता है । 
जेसे--किसी ने प्राथंना की--गां मे देहि भोः ( श्रीमत्‌ ! - मुझे गाय दो) 
श्राथित व्यक्ति ने ध्रसन्नतापुर्चेक स्वीकार किया--'हन्त ते ददामि' ( अच्छा 
देता हूँ ) इस स्वीकृति वाक्य की 'टि' को प्लुत हो गया--हुन्त ते ददामि३ । 
किसी ने शब्द की नित्यता को प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा 


वाक्य समुपस्थापित किया--'नित्यः शब्दो भवितुमहुंति३।' (शब्द नित्य है) . 
यहाँ प्रतिज्ञान.में वाक्य की “टि' को प्लुत हो गया । दत्त किमात्थ३ ( दत्त ! . 


तुमने क्या कहा ? ) इस प्रश्‍नात्मक वाक्य से वक्ता दत्त से वह वात सुनने के 


: लिए अभिमुख है--ऐसा अपना आशय प्रकट करता है, अतः श्रवणाभिमुख्य 


में वाक्य की 'टि' को प्लुत हो गया.। 

-२३१. अडुदात्तं प्रइनान्ताभिपूजितथोः १८।२।१००— 
अइुदात्तः प्डुतः स्यात्‌ । दूराद्धूतादिषु सिद्धस्य प्डुतस्याच- 
दात्तत्वमात्रमनेन बिधीयते । अग्निभ्‌ तु३३ । पटरउ । अग्नि- 
आते पटो-एतयोः अ्रइनान्ते टेरबुदाच; प्छतः। शोभनः 
खल्वसि माणवक ३ । 


प्रश्‍न के अन्त में स्थित पद की 'टि' को प्राप्त स्वरितप्लुत अनुदात्त , 
होता है तथा आदर में प्रयुक्त वाक्य की “टि' को प्राप्त उदात्तप्लुत अनुदात्त ` 


होता है। यहाँ यह अवधेय है-- वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः ( ८२८२) 
अधिकार सुत्र है--इसके क्षेत्र के अन्तगेत. 'दूरादुधूते च' (८।२।८४) सूत्र है । 
इससे. सिड पुर साह होतम हैक प्रसुतः सुभव कर्ध धनर दते 


= 


४1 
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7 चर' सुत्र से सिद्धप्लुत को अनुदात्त कर देता है। इसी प्रकार प्रश्‍नात्मक वाक्य 
में 'अनन्त्यस्यापि प्रश्‍नाख्यानयोः' (51२1१०५) सूत्र से सभी-पदों की टि को 
स्वरितप्लुत होता है । प्रस्तुत सुत्र प्रश्‍न के अन्तिम पद की “टि! को प्राप्त 
स्वरितप्लुत को अनुदात्त मात्र कर देता है, शेष पदों में स्वरित ही रहता 
है । इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र अनुदात्तमात्र का विधान करता है, प्लुत-सिद्धि तो 
'दूराडूते च' इत्यादि सूत्रों से ही होती है । 

अगमः३ पूर्वारिन्‌ ग्रामारेन्‌ जग्निभृत३े इ ?-इस प्रश्नात्मक वाक्य के 

अन्त में स्थित 'अस्तिभूते' पद की 'टि' ए को अ+इ ऐसा छेद करके प्रस्तुत 

सूत्र से अ' को अनुदात्तप्लुत हुआ है । वाक्य के शेष पदों की टि' को 'अन- 
न्त्यस्यापि प्रश्‍नाख्यानयोः' सूत्र से स्वरितप्लुत होता हैं । 

इसी प्रकार अगमः३ पूर्वारेन्‌ ग्रामारेन्‌ पटरे उ:? प्रश्नात्मक वाक्य के 
अन्त में स्थित 'पटो' पद में ओकार का 'अ+उ'--ऐसा छेद करके प्रस्तुत 
सूत्र से अकार को अनुदात्तप्लुत हुआ है, शेष पूर्वेवत्‌ । 

शोभनः खल्वसि भाणवक३--इस वाक्य में 'टि' (ककारोत्तरवर्ती अकार) 
को 'दराद्धते च! सूत्र से प्लुत हुआ । उसे उसी विधान से उदात्त भी होना 
चाहिए था किन्तु प्रस्तुत सूत्र अनुदात्त कर देता है । 
- २३२. चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने 4२।१०१-- 
वाक्यस्य टेरच्ुदात्तः प्छुतः । अग्निचिदुभायाइत्‌। अग्निः | 
रिव भायात्‌ । उपमार्थे किम्‌ १ कथंचिदाहु; । प्रयुज्यमाने किम्‌ ! 

' . अग्निमोणवका भायात्‌। . 

$ यदि किसी वाकय में उपमा के अर्थ में “चित्‌' इस अव्यय का साक्षात्‌ 

११ प्रयोग हो तो उस वाक्य की टि को अनुदात्त प्लुत होता है । यथा--अग्नि 

४ चिदृभाया३ त्‌ । यहाँ अग्तिचित्‌ का अर्थं है--अग्निरिव । अर्थात्‌ (चित 

अव्यथः उपमा के अर्थ में साक्षात्‌ उपयुक्त है अतः वाक्य को टि' (आत्‌ ) के 

स्वर आकार को अनुदात्त प्लुत हुआ है । 
विशेष : यह सूत्र प्लुत और अनुदात्त दोनों का विधान करता है जब 
रि 0 पूतता कतुव्य का विधान तादे इस सूत्र, त hu bos 
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ही च का ग्रहण किया गया है। इसी से ज्ञात होता है कि पर्वसुत्र गुण 
( अनुदात्त) मात्र का विधान करता है। - : 
उपमार्थे किम्‌ ? उपमार्थ में ऐसा क्यों कहा ? इस लिए कि यदि 'चित्‌?. 
शब्द का प्रयोग उपमा से भिन्न अन्य किसी अर्थ में हुआ हो तो ऐसे वाक्य 
की टि को अनुदात्त प्लुत न हो । जैसे-कथं चिदाहु: । इस वाक्य में 'चित्‌' 
शब्द का प्रयोग उपमाथं में नहीं कृच्छाथं में हुआ है अतः यहाँ वाक्य की 'टि' 
को न प्लुत हुआ और न अनुदात्त ही । प्रयुज्यमाने किम्‌ ? अर्थात्‌ 'चित्‌' शब्द 
का साक्षात्‌ प्रयोग हो-ऐसा क्‍यों कहा ? इस लिए कि जहाँ साक्षात्‌ प्रयोग न 
हो, केवल उपमार्थ में उसकी प्रतीतिमात्र हो ऐसे वाक्य की 'टि' को अनुदात्त 
प्लुत न हो । जेसे --अग्निर्माणवको भायात्‌ (अग्निरिव माणवको दीप्येतेत्यरथे:) 
अग्नि की तरह माणवक चमके ! यहाँ निर्‌ शब्द का ,साक्षात्‌ प्रयोग नहीं है, - 
किन्तु उपमार्थक इवादि शब्दों के समान ही उपमाथेक चित्‌ शब्द की भी , 
प्रतीति हो रही है अतः इस वाक्य की “टि” को न प्लुत हुआ न अनुदात्त ही । 
प्रश्‍न हो सकता है कि प्रस्तुत सूत्र में 'इति' शब्द का उपादान क्यों किया 
गया है। यदि “इति? शब्द का उपादान न किया जायगा तो सुत्र का रूप 
होगा- चिच्चोपमार्थ प्रयुज्यमाने’ । तब सूतार्थ होगा --'उपमानेऽथं क सिम ञ्चिः 
च्छन्दे प्रयृज्यमाने चिच्छव्दोऽनुदात्तः प्लुतः । अर्थात्‌ उपमार्थ में किसी शब्द 
का प्रयोग होने पर 'चित्‌' शब्द को अनुदात्त प्लृत हो । ऐसी स्थिति में 
, “अग्निचिद्‌ भायाउत्‌'वाक्य की “टि! को अनुदात्त प्लृत कदापि नहीं हो सकेगा । 
'इति' शब्द का प्रयोग होने से वह ( इति: शब्द ) “त्रित का विशेषण होता 
. है और 'वाकयस्य टेः का अधिकार होने से प्लुत वाक्य की 'टि' को ही होता 
है तथा सूत्राथं निष्पन्न होता है-चिदित्येतम्निपाते उपमार्थे प्रयूज्यमाने 
वाक्यस्य टेरनुदात्तः प्लुतो भवति । अर्थात्‌ “चित? इस निपात ( अव्यथ ) का 
उपमार्थ में प्रयोग होने पर वाक्य की “टि” को अनुदात्त प्लूत होता है ।. सूत्र 
में इति' शब्द की यही सार्थकता है। छ 
२३३. उपरिस्विदासीदिति च ८२१०२--ह; प्डुतो- 
_खुदात्; स्यात्‌ । उपरिस्िदासी३त्‌ । अधःस्विदासी३ दित्यत्र 


धि 2, ना | 
विचायमाणानाम्‌' SRI) ०३छिदा चो पपछत॥/16919001 
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'उपरिस्विदासीतु' वाक्य के 'टि'को जो 'प्लुतविधान' विचार्यमाणानाम्‌ 
सूत्र से होता है वह ( उदात्त न होकर ) अनुदात्त होता है-उपरिस्विदाः 
सीरेत्‌ । यहाँ प्लुत तो “विचायंमाणानाम्‌' सुत्र से होता है, प्रस्तुत सुत्र उदात्त 
की प्रबृत्ति को रोक कर अनुदात्त मात्र का विधान करता है । ऋग्वेद (१०1 
१२९।५ ) में इस वाक्य के पूव 'अधःस्विदासी ३त्‌' वाक्य भी है, उसमें 'विचार्य- 
माणानाम्‌, सूत्र से प्लूत उदात्त ही होता है । 


२३४. स्वरितम्ञाञ्नेडितेऽसूयासस्मतिकोपङुत्सनेषु 


` ८ २।१०३-स्वरितः प्लुतः स्यादाग्रेडिते परेष्द्रयादी गम्ये । 


अब्वयायाम्‌--अभिरूपकरे अभिरूपक रिक्तं ते आभिरूप्यम्‌ । 
सम्मतौ--अभिरूपकर अभिरूपक शोभनोऽसि। कोपे 
अविनीतकर अविनीतक इदानां ज्ञास्यसि जाल्म । कुत्सने 
शाक्तीक३ शाक्तीक रिक्तः ते शक्तिः । 

असूया, आदर, कोप और कुत्सन के अथां में आम्रे डित के पूर्व बाला 
शब्द स्वरित प्लुत होता है। असूथा के अर्थ में-अभिरूपकरे अभिरूपक रिक्त 
ते आभिरूप्यम्‌ (अरे सुन्दर तेरा सौन्दयं रिक्त-व्यथं है) । इस वाक्य से असूया 
की प्रतीति हो रही है । 'वाक्यादे रा मगित्रतस्यासूया सम्मतिको पकुत्सनेषु' (८1१ 
८.) सूत्र से अभिरूपक” शब्द की द्विरुक्ति होने पर द्वितीय 'अभिरूपक' शब्द 
'आञ्रेडित' है ( तस्य परमाञ्रोंडतम्‌ ) । उसके पूवं वाले “अभिरूपक' शब्द 
की 'टि' को स्वरित प्लुत हुआ है । इसी प्रकार सम्मानादि अर्थो में दिये गये 
उदाहरणों में भी समझना चाहिए । 


२३५, क्षियाशीः प्रेषेषु तिङाकाङ्कम्‌ 4२१०४-- 
आकाड्ठुस्य तिङन्तस्य टे स्वरितः प्छुतः स्यादाचारमेदादो । 
आचारमेदे-स्वयं ह रथेन यातिरे उपाध्यायं पदातिं गमयति । 
प्रथेनायासलाण्णुबाँध 'छपीप्दरै ते जकात, ऽयापारणे te 

१२ सि० बे० प्र० 


१७८ सिद्धान्तकौमुदी बेदिकी प्रक्रिया 


कटं कुरुर ग्रामं गच्छ। आकाह्ठ किम्‌ १ दीघोयुरसि, अग्नी- 
दग्नीन्विहर । 


क्षिया = आचार का उल्लघन । आशीः = मंगल कामना । प्रैष = आदेश 
देना । आचारोल्लङ्कन ( आचार भेद ), मङ्गलकामना ( प्रार्थना ), आदेश 
देना ( व्यापारण ) इन अर्थों में एक ही वाक्य में एक तिङन्त दूसरे तिङन्त 
की अपेक्षा रखता हो तो पहले ( आकाङ्क्ष) तिङन्त की 'टि' को स्वरित 
प्लुत होता है । 

आचारभेद में-स्वयं ह॑ रथेन यातिरे उपाध्यायं पदाति गमयति ( स्वयं 
तो रथ से जाता है किन्तु उपाध्याय को पैदल भेजता है) । इस मिश्च वाक्य में 
आचारभेद गम्य है । प्रथम वाक्यांश का . तिडन्त पद “याति” दूसरे वाक्यांश 
के तिङन्त पद “गमयति' की अपेक्षा रखता है, अतः प्रथम तिङन्त पद 'याति' 
की “टि' (इकार) को स्वरित प्लुत हुआ है । आशीर्वाद में--पुर्ताँश्व लप्सीए३ 
अनं च तात ( तात तुम पुत्र पाओ और घन भी ) । इस संयुक्त वाक्य के 
तथम वाक्यांश में 'लप्सीष्ट' तिङन्त पद दूसरे वाक्यांश में छिपे हुए 'लप्सीष्ट' 
तिङन्त पद की अपेक्षा रखता है और आशीर्वाद गम्य है, अतः प्रथम लप्सीए 
तिङन्त पद की “टि ( अन्त्य अकार ) को स्वरित प्लुत हुआ है! आदेश में- 
कटं कुरुद ग्रामं गच्छ ( चटाई बनाओ और गाँव को जाओ) | इस संयुक्त 


वाक्य के प्रथम वाक्यांश का 'कुरु' तिङन्त पद द्वितीय वाक्यांश के 'गच्छ' . 


"तिङन्त पद की अपेक्षा रखता है और आदेश की भी गम्यता है अतः प्रथम 
तिङन्त पद 'कुर' की “टि? ( अन्त्य उकार ) को स्वरित प्लुत हुआ है । यदि 
आकाङ्क्ष तिङ न हो तो स्वरित प्लत 


दन्नीन्विहर । यहाँ आर्काङ्क्ष तिङ्‌ न होने से नहीं हुआ । 
२२६. अनन्त्यस्यापि प्रहनाख्यातयोः ८२।१०५-- 
अनन्त्यस्यान्त्यस्यापि रेः स्त्ररितः प्छुत एतयोः । अगमःरे 


पू्वारन्‌ आमाइन्‌ ? सवेपदानामयम्‌ । आख्याने-अगमरेम्‌ 
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त नहीं होगा ।:जेसे-दीर्घायुरसि, अली: | 
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प्रश्‍न करने और उत्तर देने के वाक्यों के अन्तिम पद तथा जो अन्तिम 
न हो, तो सभी पदों की “टि! को स्वरित प्लुत होता है । 


प्रश्‍न करने में--अगमः३ पूर्वारेन्‌ ग्रामारेन्‌ ( भौ अग्निभृत३३ ) । 
(हे अग्निभूते ! क्या तुम पुवं के गाँवों में गये थे ?) यहाँ प्रत्येक पद की टि को 
स्वरित प्लुत हुआ है । अन्तिम पद को [प्रश्तान्ताभिप्‌ जितयो: सूत्र विकल्प 
से अनुदात्तप्लुत भी होगा । ऐसा काशिकाकार का मत है। कहा जा सकता 
है कि प्रश्नान्ता भिपू जितयोः' सूत्र में विकल्पविधान का साक्षात्‌ निर्देश तो 
नहीं है । इसका समाधान यह है- अनन्त्यस्यापि प्रश्‍नाख्यानयोः सूत्र में अपि 
शब्द के वल से अन्त्य पद का भी जो स्वरितप्लुतविधान जिया गया है उससे 
फलितार्थं यही निकलता है कि प्रश्नान्तपद का प्रशनान्ताभिपू जितयोः से 
जो अनुदात्तविधानं है वह वेकल्पिक है। उत्तर देने में--अगम ३म्‌ पूर्वारेन्‌ 
ग्रामाउन्‌ ( हाँ मैं पूर्व के गाँवों में गवा था )। यहाँ प्रस्तुत सूत्र से वाक्य के 
प्रत्येक पदों की “टि! को स्वरितप्लुत हुआ है । 


। 
| 
२३७, प्लुतावैच इडुतो ८।२।१०६--द्रादधूतादिषु 


प्हुतो विहितः । तत्रैव ऐचः प्छुतप्रसङ्गे तदवयवाबिदुतो प्लवेते । 
ऐ३तिकायन । औश्पगव । चतुमोत्रावत्र ऐचो सम्पद्येते । 


दूराद्धूते च ( ५।२।८४ ) इत्यादि कई सूत्रों में वाक्य की 'टि' को प्लुत 
होने का विधान किया गया है। उप प्रकरण में जहाँ ऐच्‌ ( ऐ ओर ओ) को 
प्लुत होने का प्रसङ्ग आता है वहाँ उनके अवयव (एकदेश) ह्रस्व इकार भोर 
उकार को प्लूत होता है । ऐ३तिकायन -यहाँ दूर से सम्बोधन में 'गुरोर- 
नृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य घ्राचाम्‌' सुत्र से आदि गुरुवणं 'ऐ को प्लुत प्राप्त 
होता है किन्तु प्रस्तुत सूत्र उस 'ऐ' के 'इ' अवयव को प्लृतविधान की व्यवस्था 
देता है । यइ ज्ञातव्य है कि 'ऐ' के उच्चारण में दो वर्ण हैं-अ इ। अब ऐ 
को अ+ इ करके इ को प्लुत किया किन्तु लिखा 'ऐ३तिकायन'--ऐसा ही. 
जायगा । इसी प्रकार 'औपगव' में भी और को अ+ उ करके 'उ' को 'प्लूत 
करेंगे किन्तु लिखा 'मरेपगव ही जायगा | पूछा जा है कि इससे क्या 
लाभ हुआ । लाभ यह होता है कि बर भी की सत करने पेर'अत्येक की 
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RS 


तीन मात्राएँ होती किन्यु इ को या उ को पृथक्‌ करके प्लुत करने से अवण 
कोरएकमात्रा और इ या उ की प्लुत होने से तीन मात्राएं इस प्रकार 'ऐ' 
अथवा औ को तीन के स्थान पर चार मात्राएं होती हैं । 

२३८. एचोष्प्रणह्मस्यादूराद्ध ते पूर्वस्याधेस्या55दुत्त- 
रस्थेदुती ८२।१०७--अप्रगद्यस्य एचोऽदूराद्धूते प्छुतविषये 

6 ७ 

पूवेस्याधेस्याञकार! प्छुतः स्यादुत्तरस्य त्वर्थस्य इदुदौ स्तः । 

(क) प्रदनान्ताजिएजितविचायसाजप्रत्यसिवादया- 
ज्यान्तेद्वेष (बा०) । 

प्रश्नान्ते अगमःशेपूवाश्नू ग्रामाशन्‌ अग्निभूताशह ! 
अभिषूजिते-भट्गं करोषि पटारेउ । विचायप्लाणे-होतव्ये दीक्षि- 
तस्य ग्रहा३३, न होतव्यशैमिति। प्रत्य॑भिवादे--आसुष्सा- 
नेधि अग्निभूता३३। याज्यान्ते-स्तमेविधेमाग्नया३इ । परि- 


` गणनं किम्‌ १ विष्णुभूते घातयिष्यामि स्वास्‌ । 'अद्रादूधृते' 


इति न वक्तव्यस्‌ । पदान्तग्रहणं तु क्तेव्यस्‌। इह मा भूत्‌-- 
भद्रं करोषि गोरिति । 'अप्रगरद्यस्य' किम्‌ ? शोभने माले । | 


(ख). आमन्त्रिते छन्दसि प्ल्तविकारोऽयं वक्तव्यः 
(बा०)। अग्ना३इ पत्नी वः । 
दूरादूत को छोड़ कर प्लुत के अन्य विषयों में यदि एच्‌ (ए भो 
ऐ ओ ) हो और वह प्रगृह्य न हो तो प्लुत होने पर उसके भाग कर दें । पूर्व 
भागमें 'आ' हो औरउसीको प्लुत हो तथा उत्तर भाग में क्रमशः इ 
उहों। : 
: वातिककार इस नियम के विषय को सीमित करते हुए, :कदुते हैस 
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में ही लग सकता है । ( इन अर्थों में प्लूतविधान करने वाले सूत्र पहले आ 
चुके हैं ) । 

* (१) प्रस्नान्त में-अगमः३पूर्वादेन्‌ ग्रामारेन्‌ अग्निभूतारेइ । इस 
प्रश्‍नात्मक वाक्य के अन्तिम पद 'अग्निभूते' की “टि' एकार ( एच्‌ ) को 
“अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः' से अनुदात्त प्लुत होने के प्रसंग में एका 
“आ-- इ! ऐसा दो भाग करके आ' को अनुदात्त प्लुत हुआ । वाक्य के अन्य 
पदों में “अनन्त्यस्यापि प्रश्‍नाख्यानयोः' सूत्र से स्वरितप्लुत हुआ है । 


( २) अभिपूजित में-“भद्रं करोषि पटारेउ'। यहाँ पटो की टि 
एकार ( एच्‌ ) को 'द्राद्धते च' सूत्र से उदात्तप्लुत की प्राप्ति में “अनुदात्तं « 
प्रश्‍नान्ता भिपूजितयोः' सूत्र से उदात्त को बाधित कर 'अनुदात्तप्लुत' होने का 
जब प्रसंग आया तब 'ओ'का 'आ+ उ' ऐसा दो भाग करके पूर्वाद्धे 'आ' को 
अनुदात्तप्लुत किया गया । ३ टु 


(३) बिचायंमाण में होतव्यं दीक्षितस्य गृहा३ेइ, न होतव्यरेमिति । 
यहाँ दो विचार्यमाण वाक्य'हैँ । दोनों की 'टि' को 'विचायेमाणानाम्‌ सूत्र 
से प्लुत (उदारा ) होता है । प्रथम वाक्य की टि' ("ए ) को प्लुत करते ` 
समय उसके 'आ+इ' ऐसा दो भाग करके 'आ' को उदात्तप्लूत किया 
गया है । 2 

_ प्रत्यभिवादन में--आयुष्मानेधि अर्निभूता३इ । ( अग्निभूते ! आयुष्मान्‌ 
हो ) । यह वाक्य अभिवादन फे उत्तर रूप (प्रत्यभिवादन ) में आया है 
“प्रत्य भिवादेऽशूद्रे' से वाक्य की 'टि' ( ए ) को उदात्त प्लुत करते समय “ए 
के आ+इ दो भाग करके “आ? को उदात्तप्लुत किया गया है । 

याज्यान्त में--स्तोमैविधेमार्नया३इ । याज्यान्त मन्त्र होने से यहाँ 
` “याज्यान्तः सूत्र से वाक्य की 'टि' ( आग्नेय के एकार ) को प्लुत करते 
समय 'ए' का 'आ+इ' ऐसा. भाग कर “भा! को प्लुत किया गया है । 

वातिक में प्रश्‍वान्तेत्यादि कुछ प्रसंगो की परिगणना क्यों को गयी है? इस 
लिए कि उन प्रसंगों के अतिरिक्त अन्यत्र यह नियम न लगे । जैसे“ विष्णु- 
भूर्त रि पयि वो “वभ वीध व है।यह रादूत 
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है और न ही प्रगृह्य ! अतः 'एचो:प्रगृह्मस्यादूरादूते'--सूत्र के आधार पर इस 
पद के एकार का विभाजन ( आ--इ ) कर 'विष्णुभूता ३इ'--ऐसा कहना 
चाहिए किन्तु वेसा इस लिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ वातिक में परिगणित 
प्रसंगों में से कोई प्रसंग नहीं है अतः एकार का न तो दो भाग हुआ ओर न 
ही प्नुत । 

नियम के लिए परिगणन आवश्यक है । उसीसे “अदूराद्धते! की अथे-. 
सिद्धि हो जाती है, अतः दीक्षित जी 'एचो$अ्रगृह्मस्यादूरावूते'--सूत्र में अद्‌ रा- 
दूते' इस अंश को व्यर्थ समझते हैं और सूत्र में 'पदान्तस्य” पद रखने का सुझाव 
देते हैं जिससे केवल पद के अन्त में स्थित एच्‌ के ही दो भाग हों, अन्यथा 
“भद्र करोषि गौ? में औकार के आ+ उ ऐसा भाग होने लगेगा । यह ज्ञात- 
व्य है कि 'गौः में 'ओ' पदान्त में नहीं है । 

नागेश जी सुत्रगत 'अदूरादधते' के प्रत्याख्यान के पक्ष में नहीं है-- परि- 
गणनेऽपीदं कार्यमेव ¦ अघ दूराद्तपदं न सम्वोधनमात्रोपलक्षणम्‌ कि तु यथा- 
धुतमेवेति दु रादाह्वानसम्वोधनविशिष्टाभिपुजिताथे “स्वागच्छ भो माणव- 
काग्निभुते' इत्यादौ नाऽस्य प्रवृत्तिरिति न परिगणनेन प्रत्याख्या नं युक्तम्‌ ।' 


` सूत्र में अप्रगृह्य' क्यों कहा गया? इस लिए कि प्रगृह्यसंज्ञक एच्‌ को 
प्लुत होने पर उसका 'आ+इ' अथवा 'आ-- उ? ऐसा भाग न हो सके । 
जैसे-शोभने माले३ । यहाँ अभिपूजित के अर्थ में यद्यपि “अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिः ` 
पूजितयोः' सुत्र से अनुदात्तप्लुत हुआ है फिर भी ‘ईदूदेद्द्विवचनं प्रशह्मम्‌' सूत्र 
से प्रगृह्यसंज्ञक होने से एकार का 'आ + इ” ऐसा विभाग नहीं हुआ । 


_ यह प्लुतविकार ( एच्‌ का भा--इ' अथवा 'आ-- उ'-ऐसे भाग में 
बेंटना ) वेद में सम्बोधन ( आमन्त्रित ) में ही होगा--ऐसा कहना चाहिए । 
अग्ना३इ पत्नी वः। यहाँ “अगने' यह अग्नि शब्द का सम्बोधन में रूप है। 

सामलितम्‌; सुत्र से. आमन्त्रितसंज्ञा हुई है । यहाँ 'दुरादत' है अतः यद्यपि 
गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य घ्राचाम्‌' सुत्र से एकार को प्लुत प्राप्त है किन्तु 
प्लुतविकार 'आमन्त्रिते छन्दसि प्लुतविकारोऽयं वक्तव्य: इस वातिककी' 


सहायता से हुआ एाजा३इ। | 
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२३९, तयोय्वावचि संहितायाम्‌ ८२।१०८- उदु- 
तोर्यकारवकारौ स्तोऽचि संहितायाम्‌ । अन्नाश्याशा । पटारे 
वाशा। अग्नाशयिन्द्रम्‌ । पटाउवुदकम्‌ । अचि किम्‌ १ 
अग्ना३इ वरुणा। संहितायां किम्‌ ? अग्नारेइ इन्द्रः । “संहिः 
तायाम्‌? इत्यध्यायसमाप्तेरधिकारः इदुतोरसिद्धत्वादयमारम्मः । 
सवर्णदीर्धत्वस्य शाकर्यरुथ च नित्वस्यर्थेः । यवयोरसिद्धत्वात्‌ 
उदात्तस्वरितयोयेण! स्वरितोऽनुदात्तस्य वाधनार्थो वा । 


. पर्वसूत्रक्कत प्लुतविकार अर्थात्‌ एच्‌ वर्णो के भा न-इ अथवा भआा+उ 
भाग होने पर इकार और उकार को क्रमशः य्‌ और व्‌ हो जाता है, यदि 
अच्‌ पर में हो ओर संहिता का विषय हो। अग्ना रेयाशा-- अस्ने + आशा 
यहाँ एकार को प्लुत होने से आ+इ होकर अग्नारेइ आशा । अव इकारं 
के पर में अच्‌ ( आ ) होने से संहिता में इ को स्‌ हो गया-अग्ता रेयाशा । 
इसी प्रकार पटो+ आशा = पटाईउ आशा 5 पटावाशा । अग्ने इन्द्रम्‌ = 
अग्ना३इइन्द्रम्‌ --( य्‌ होने से ) अरनारेयिन्द्रम्‌ । पटो + उदकम्‌ = पटारेउ 
उदकम्‌-( उ को व्‌ होकर ) पटाबुदकम्‌ । 

यदि अच्‌ वर्ण पर में नहीं हो तो यह काये नहीं होगा । जैसे- अग्ने त 
वरुणौ में प्लुत होने पर-अग्ना३इ वरुणो । इकार से परे अच्‌ नहीं, वकारं 
( हन्‌ वणं ) होने से इ को य्‌ नहीं हुआ । इसी प्रकार संहिता का विषय 
यदि न हो तो अच्‌ परे होने पर भी इ कोयू अथवा उ को व्‌ नहीं होगा ।. 
जैसे--अग्ने + इन्द्रः = अग्नारेइ इन्द्र, यहाँ संहिता का विषय न होने से इ 
के बाद अच्‌ (इ) होने पर भी य्‌ नहीं हुआ । 'संहितायाम का अधिकार 
इस ( अष्टम ) अध्याय को समाति तक चंलेगा । 

यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि इको यणचि! ( ६1१७७ ) सूत्र से ही इ 
को य्‌ और 'उ' को व्‌ हो जायगा, अलग से इस सूत्र को देने की आवश्यकता 
ही क्या है? इसका उत्तर यह है इको यणचि' ( ६1१७७ ) के प्रति 
'एचणगह (1११४) जत ले विहित यह इस स्व इकार) बोर रद 
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( हृस्व उकार ) 'पूवंत्रासिद्धम' ( ५।२।१ ) के अनुसार असिद्ध हो जाते हैं 
झर्थात्‌ए को आ+इ अथवा ओ को आ+उहोगाही नहीं कि 'इको 
यणचि' से उनके यण्‌ कायं कर सकें । इसी लिए 'संहितायाम्‌' का आरम्भ 
करके यहाँ इ और उ को क्रमशः यू और व्‌ को करने का विधान किया 
। 
पहा कब इस उत्तर का भी प्रत्युत्तर हो सकता है--प्लुतकायंविधायक सारे 
सूत्र त्रिपादी के अन्तर्गत हैं, किन्तु प्लुत को स्वरसन्धि से बचाने और उसका. 
प्रकृतिभाव करने वाला सुत्र “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌' छठे अध्याय में है। 
ऐसी स्थिति में पपू्ेत्रासिद्धम्‌' के वल से प्लुत की असिद्धि हो जाने से हो 
स्वरसन्धि की प्राप्ति न होगी, प्लुत के प्रकृतिभाव का विधायक सूत्र 'प्लुत- 
प्रगृह्या अचि नित्यम्‌’ व्यर्थं हो जायगा, अतः ज्ञापक परिभाषा से यह नियम 
निकलता है कि प्लुत के नियम असिद्धकाण्ड में होने पर भी स्वरसन्धि के 
प्रति असिद्ध नहीं होते हैं इत्‌ और उत्‌ (इ, उ) ली प्लुन विकार ही हैं। 
वे भी “इको यणचि' (स्वरसन्धिविघायक सूत्र) के प्रति असिद्ध नहीं होंगे अतः 
प्रस्तुत सूत्र व्यर्थं ही है । दीक्षित जी अब प्रस्तुत सूत्र की सार्थकता के लिए 
दुसरी युक्ति निकालते है--“'सवणंदीघंत्वस्य शाकल्यस्य च निवृत्त्यर्थः 
अर्थात्‌ अग्ता रेइ इन्द्रम्‌' तया 'पटारेउ उदक्रम्‌' में यण्‌ नहीं हो पायेगा, 'अकः 
सवर्णे दीषेः' सूत्र से इइ =ई और उ+उ=ऊहो जायगा जव कि हमें 
अभीष्ट है-य्‌ और व्‌ । इसी प्रकार 'अस्तारे आशा! में भी यण्‌ न होकर 
(इकोञ्सवर्णे शाकल्यस्य ह्वस्वञ्च' ( ६।१।१२७ ) सूत्र से प्रकृतिभाव हो जायगा 
:जब कि हमें इ को य्‌ करना अभीष्ट है, अतः इन दोनों का विवरण करने के 
. लिए प्रस्तुत सूत्र से यू व्‌ करने का विधान किया गया है । 

“इको यणचि' के पक्षपातियों का इस पर यह कहना है--भो + इ + इन्द्र: 
में “भो” छान्दस प्लुत है 'इ' निपात है अतः प्रकृतिभाव की पूरी संभावना 
होने पर भी यण्‌ करके “भोयिन्द्र की सिद्धि के लिए प्रकृतिभाव के अपवाद- 
रूप 'इकः प्लुतपूर्वस्य यणादेशो वक्तव्यः सवणं दीर्घशाकल निवृत्त्यर्थम्‌ 
वचन आवश्यक हो जाता है । वहाँ “इ' प्लुतविकार नहीं है कि आप प्रस्तुत 
सुत्र से य्‌ करके काम चला लेगे। अतः 'भोयिन्दर” की तरह यहाँ भी उसीसे 
काम्‌, त्न जिप्राएप्रस्थुत- सृक्न (स्की हहे olection. Digitized by 8981५0 
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तब दीक्षित जी झन्तिम परिहार प्रस्तुत करते हैं-- यवयोरतिद्धत्त्वाद्‌ र 
उदात्तस्व रितयोयंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ( ५।२।४ ). इत्यस्य वाधनारथो वा ।' 
अर्थात्‌ जब प्रस्तुत सूत्र से य्‌ व्‌ करते हैं तब 'उदात्तस्वरितयोर्येणः स्व रितोऽु- 
दात्तस्य' ( ८1२४ ) सूत्र जो उदात्त यणू तथा स्वारित यण के वाद कें अनुदात्त 
को स्वरित करने वाला है-_की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है और 'अग्नारे 
याशा में 'या' का आधार स्वरित नहीं हो पाता है, अनुदात्त ही बना रह 
जाता है, क्योंकि 'उदात्तस्वरितयोर्यंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ( ८।२।४ ) त्रिपादी 
का सूत्र प्रस्तुत तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌' ( ८।२।१०८ ) त्रिपादी से पूर्व है, 
अतः पूर्वेचा सिद्धम्‌' के अनुसार पूवशास्त्र 'उदात्तस्वरितयोर्यणः-_की प्रबृत्ति 
के समय प्रस्तुत सूत्र ( परशास्त्र होने से) असिद्ध हो जायगा और अनुदात्त, 
स्वरित होने से वच जायगा | यदि यण्‌ से काम चलाने लगेंगे तो यण्‌ सिद्ध 
ही रहेगा--असिद्ध तो होगा नहीं, अतः उक्त सूत्र से यण्‌ स्वर (स्वरित) हो 
ही जायगा जो इष्ट नहीं है। 

काशिका में भी यही सिद्धान्त संक्षेप में किन्तु स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार 
दिया गया है--किन्तु यणा भवतीह न सिद्ध ब्वाविदुतोयंदर्य विदधाति। तौ 
च मम स्वरसग्धिपु सिद्धौ शाकलदीर्घविधी तु निवत्यॉ । इक्‌ च यदा भवति 
प्लुतपूर्वेस्तस्थ यणं विदघात्यपवाद्यम्‌ । तेन तयोश्च न शाकलदीघौं यणूस्वर- 
बाघनमेव तु हेतुः । 


स्पष्ट है कि दीक्षित जी ने यह विवाद काशिका से ही लिया है । 


२४०. मलुवसो रू सम्बुद्धौ छन्दसि ८२१-रु 
इत्यविभक्तिको निर्देश! । मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च रु; स्यात्‌ । 
अलोडन्त्यस्य” ( १।१।५२ ) इति परिभाषया नकारस्य । इन्द्र 
मरुत्व इह पाहि सोम॑स्‌ (० २।५१।७) हरिवो भेदिनं त्वा। 
“उन्दसीरा/ ( ८२1१५ ) इति वत्वम्‌ । 

वेद में सम्वोधन एकवचन ( सम्बुद्धि ) में मतुबन्त और क्वसुप्रत्ययान्त 
निति कोक आदेश होति हलु में॥ण्छ०का?लिदेंधतनित्यठक्षिपपक्त लगाये 
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ही किया गया है ( अन्यथा 'रु' होना चाहिए) । यह 'रु' आदेश 'अलोऽम्त्य' 
( १।१।५२ ) परिभाषासूत्र के अनुसार अन्तिम वर्ण नकार को होगा । | 

मरुत्व इह--मरुत्‌ शब्द से मतुप्‌, झयः सुत्र से म्‌ को व्‌--मरुत्वत्‌ । सु 
विभक्ति आने पर 'उगिदचां सवेनामस्थःनेऽधातोः' सुत्र से तुम्‌ का आगम, 
'सु' का हलूङघादि लोप, त्‌ का संयोगान्तलोप--मरुत्वन्‌ + इह । प्रस्तुत सुत्र 
से 'अलोऽत्यस्य' परिभाषासूत्र के अनुसार नकार को रु आदेश, भोभगो- 
अघोअपुर्वल्य योऽशि’ सूत्र से रु को यकारादेश “लोप: शाकल्यस्य' सूत्र से 
यकार का लोप-मरुत्व इह्‌ ! 

हरिवो मेदिनमु--हरि † मतुप्‌ ( अनुवन्धलोप ) 'छन्दसीरः' सूत्र से म्‌ 
को वू-हरिवत्‌ प्रातिपदिक से सम्वृद्धि में सुविभक्ति आने पर 'उगिदचां 
सर्वनामस्थानेऽधातोः' सूत्र से नुम्‌ का आगम, सु का लोप, तकार का संयो- 
गान्तलोप--'हरिवन्‌ + मेदिनम्‌' इस स्थिति में प्रस्तुत सूत्र से नकार को 
सुत्व, “हशि च' सूत्र से रु को उ, गुण होकर -हरिवो मेदिनम्‌ । स्पष्ट है कि 
अकेले सम्बुद्धघन्त पद का प्रयोग होने पर “मरुत्व:” और 'हरिवः' रूप होंगे । 
लोक में “मरुत्वन्‌' और 'हंरिमन्‌! । क्वसुप्रत्ययान्त का उदाहरण अगले सुत्र 
में मिलेगा । 

` २४१. दाइवानसाहानसमीद्वांधश ६॥१॥१२९--एते 
निपात मीढवस्तो च 
करवन्ता त्यन्ते । मीढ्वस्तोकाय तन॑याय ( ऋ० 
२।३३।१४ )। 
(क) वन उपसंख्यानम्‌ ( वा० ) कनिब्चनिपो; . सामा- 
न्यग्रहणमू । अलुबन्धपरिभाषा तु नोपतिष्ठते। अनुबन्ध- 
७ [| ~ ~ 

स्येहानिर्देशात्‌ । यस्त्वायन्तं बुना आतरित्वः । इणः क्कनिप्‌। 
र लोक और वेद दोनों में समान रूप से दाश्वान्‌ साह्वान्‌ और मीढ्वान्‌ 
पर्दो की सिद्धि क्वसु प्रत्यय लग कर निपातन से होती है किन्तु लोक में इनका 


प्रचुर प्रयोग नहीं देखा जाता है बतः वैदिकी प्रक्रिया में इनका उल्लेख किया 
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दाश्वान्‌--दाशुदाने ( भ्वादिगणीय ) धातु से क्वसु प्रत्यय होने पर 


` जिपातन से द्वित्व और इट्‌ दोनों का अभाव । दाश्वस्‌ से सुविभक्ति आने पर 


“अत्वसन्तस्य चाऽघातोः सूत्र से उपधादीघं और “उगिदचां सर्वनामस्थानेऽ- 
घातोः’ से नुम्‌, सुलोप, सकार का संयोयान्तलोप-दाश्वान्‌ । 

साह्वान्‌--सह धातु को निपातन से परस्मेपद मान कर क्वसु । निपातनः 
से द्वित्व और इटू दोनों का अभाव तथा धातु की उपधा को दीघं-साह्व॑स्‌ । 
पूर्ववत्‌ विभक्ति कार्यं होने पर साह्वान्‌ । 

मीढ्वान्‌-' मिह सेचने' धातु से क्वसु । निपातन से द्वित्व और इट्‌ दोनों 
का अभाव, ढत्व ओर उपधादीघं-मीढूवस्‌ । विभक्तिकार्यं होने ` पर 
मीढ्वान । 

“मीढ्वस्तोकाय तनयाय' में 'मीढ्वः' सम्बुद्धि में वैदिक प्रयोग है । मीढ- 
वस्‌ से सम्बुद्धि में सु विभक्ति आने पर 'उगिदचां सबंनामस्थानेऽधातोः' सूत्र 
से नुम्‌ सुलोप, सकार का संथोगान्तलोप--मीढ्वन्‌ । अव वेद का विषय होने 
से 'मतुबसो रु सम्बुद्धौ छन्दसि’ सूत्र से नकार का रव, 'खरवसानयोविसर्ज- 
नीयः' से. रेफ का विसगं--भीढ्वंः । मीढ्वः + तोकाय = मीढ्वस्तोकाय 
( विसर्जनीयस्य सः ) । लोक में मीढबन्‌ । 


'मतुबसो रु सम्बुद्धो छन्दसि’ ( ८1३1१ ) सूत्र पर वातिककार का वचन 
है--वन उपसंख्यानम्‌ । चत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को भी 'रु' आदेश होना चाहिए । 
वातिक में वन्‌ कहने से क्वनिप्‌ और वनिप्‌ दोनों प्रत्ययाँ का सामास्य रूप से 
ग्रहण हुआ है। 'तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य परिभाषा से केवल वनिप्‌ 
प्रत्यय का ही ग्रहण होगा- ऐसा नहीँ कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ (वातिक 
में) अनुबन्ध का निर्देश नहीं है अतएव उक्त परिभाषा की उपस्थिति का प्रश्‍न 
ही नहीं है । प्रातरिस्वः-प्रातरेतीति प्रातरिस्वा, तत्सम्बुद्धो प्रातरित्वः 
प्रातर्‌ / इण्गतौ + क्वनिप्‌ = प्रातर्‌ इत वन्‌ कित्‌ प्रत्यय होने से गुणाभाव, 
पित्‌ प्रत्यय होने से “ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्‌' सूत्र से धातु के तुक्‌ का आगम 
प्रातरित्वन्‌ । सम्बुद्धि विभक्ति में सु आने पर उसका लोप, “वन उपसं- 
ख्यानम्‌' वातिक से न्‌ को रत्व; रु को विसरे प्रातरित्वः । लोक में-प्रात- 
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२४२. उभयथश्षु ८३।८--अम्परे छवि नकारस्य रुर्वा । 
पशततांशचक्रे ( ऋ० १०।९०।८ )। 
सुत्र है--नश्छव्यप्रशान्‌” ( ८1३1७ ) पदान्त नकार को अम्‌ परक छव्‌ 
अत्याहार के वर्ण परे रहने पर नित्य रुत्व होता है । वेद में वह रुत्व विकल्प 
से होता है । पशून्‌ + तान्‌-यहाँ 'पश्नु' के नकार को रुत्व नहीं हुआ । 
“पशून्‌ + तान्‌ + चक्रे यहाँ “तान्‌? के नकार को रुत्व हुआ है । 'अत्रा- 
नुनासिकः पूर्वस्य तु वा' सूत्र से के पूवंवर्ती 'आ? को विकल्प से अनुनासिक। 
अनुनासिक के अभावपक्ष में “अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः' से अनुस्वार। ₹ 
को विसर्ग और विसगं को सकार, सकार को “स्तोः श्चुना श्चु:' से शकार 
पशून्ताँ + चक्रो, पशून्तांश्चक्रे । 'पशून्‌’ के नकार को भी सत्वभाव पक्ष में 
रत्वादि करने पर--पशू स्ताँझ्चक्ने, पशूंस्तांश्चक्रो । 
२४३. दीर्घादरि समानपादे ८।३।९--दीघीन्नकारस्य 
~ प्रे 
रुबा स्यादि तौ चेन्नाटौ एक पादस्थौ स्याताम्‌ । देवाँ अच्छा 
सुमती । म॒हा इन्द्रो य॒ ओज॑सा ।--उभयथेत्यनुदृत्तेनेह-- 
आदित्यान्‌ यांचिपामहे । 
दीघेस्वर के बाद पदान्त नकार को विकल्प से. “रु होता है, यदि नू के 
बाद अट्‌ (स्वर ह, य, व, र्‌) वर्ण हो और यह नकार तथा अट्‌ एक ही पाद . 
में हों। 
देवाँ अच्छा सुमती--दिवान्‌ + अच्छा में पदान्त नकार दीध स्वर 'मा' 
के वाद है, उस नकार के वाद अदू वणे ( अकार ) है, नकार और अट्‌ एक 
ही पाद में हैं अतः न्‌ को रु हो गया । 'आतोऽटि नित्यम्‌” सूत्र से 'रु' के पूव 
वर्ती 'आ को नित्य अनुनासिक । रु को 'भोभगो-से यत्व; यक्रार का “लोपः 
ST से लोप-देवाँ अच्छा । इसी प्रकार-महान्‌ + इन्द्रः = महां इन्द्रः । 
उभयथा की अनुवृत्ति होने से कहीं न्‌ का रुत्व नहीं भी होता है । जैसे 
आदित्यान्‌ + याचिषामहे-यहाँ नकार को रुत्व होने के लिए उक्त सभी 
स्थिति हैंड सी) बः नही हु Collection. Digitized by eGangotri 
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२४४, आतो$टि नित्यस्‌ ८३।३--अटि परतो राः 


` पू्स्यातः स्थाने नित्यमचुनासिकः । म॒हाँ इन्द्र! । तेत्तिरीयास्तु 


अनुस्वारमधीयते । तत्र छान्दसो व्यत्यय इति प्राश्वः । एवं च 
सत्रस्य फलं चिन्त्यस्‌ । 

अट्‌ ( स्वर, ह, यश व, र ) परे रहने पर 'रु के पूर्ववतीं दीर भा 
को नित्य. अनुनासिक होता है । महाँत्‌ इन्द्रः महान्‌ + इन्द्रः इस स्थिति में 
“दीर्घादटि समानपादे' सूत्र से न्‌ को रत्व, “आतोऽटि नित्यमू से 'आ” को नित्य 
अनुनासिक, 'भोभगो'--सूत्र से 'र को य्‌, लोपः शाकल्यस्य' सूत्र से य्‌ का 
लोप--महा इन्द्र: । कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखाध्यायी लोग अनुस्वार पढ़ते 
हैं। प्राचीन आचार्ये ऐसा व्यत्यय से हुआ मानते हैं । किन्तु ऐसा मानने पर 
“आतो$टि नित्यम्‌' सूत्र का कोई फल नहीं रह जाता है॥ 


२४५, स्वतवान्‌ पायो ८३।११- रुबी । अुवस्तस्य 

स्वतवाँई पायुरंग्ने । 1 

'स्वतवान्‌' पद के बाद पायु शब्द रहे तो न्‌ को विकल्प से र हो जाता 
है । स्वतवान्‌ त पायु:--न्‌ को प्रस्तुत सूत्र से रुत्व, “अत्रानुनासिकः पुवंस्य तु 
वा! सूत्र से “आ' को वैकल्पिक अनुनासिक ( यह अवधेय है कि 'मातोऽटि 
नित्यम्‌' सूत्र से नित्य अनुनासिक की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि 'रु' से परे अट्‌ 
बणे नहीं है, पकार हैं जो अद्‌ में नहीं आता है) । रु को विसगं ( खरवसा- 
नयोविसर्जनीयः )--स्वतवौः पायुः । अश्‌ परे न होने से 'भोभगो'- सूत्र से 
“ह! को यत्व न होगा । 


२४६. छन्दसि वाऽपरान्रेडितयोः ८१४९--विसगेस्य 
सो वा स्यात्‌ इप्वोः, प्रशब्दमाम्रेडितं च वजेयित्वा । अग्न 


` जात ऋतस्कविः । गिरिन॑ त्तस । नेइ- बर्छन। पुर्व्य- 


स्पति? Yt 'ब्रेल्यादिः करिए अगति) | अविद्ान्‌, क्ष ॥ वे सर्प i । 
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वेद में विसगे के बाद कवर्ग अथवा पवर्ण होने पर विसर्ग को सकार 
विकल्प से होता है अर्थात्‌ कहीं होता है कहीं नहीं होता है । किन्तु विसग के 
बाद यदि प्रशब्द अथवा आम्रेडित रहेगा तो यह नियम नहीं लगेगा । 
ऋत: + कविः --विसग के बाद कवर्ग है अतः विसगं को स्‌ होकर-ऋत- 
स्कवि । 
| विश्वतः + पृथुः--विसग के वाद पवर्ग है अतः विसर्ग को स्‌ होकर-- 
विश्वतस्पृथुः। 
कहीं नहीं भी होता है । जंसे-वसुनः + पुर्व्य: । वसुनः पुग्यं; । 
प्रशब्द और आम्रेडित का निषेघ क्यों किया ? इस लिए कि 'अग्निः + 
. अविद्वान्‌’ यहाँ विसगं को स्‌ नहीं हो “परुषः + परुषः' यहाँ पीप्सा में परप 
शब्द की द्विरक्ति है। वाद वाला आम्रेडित है ( तस्य परमाञ्रेडितम्‌ ) यहाँ 
विसग के वाद पवगं होने पर भी विसर्ग का सकार न हो । वस्तुतः व्यवस्थित 
विकल्प से ही ऐसे स्थलों में सकार का निवारण किया जा सकता है, उक्त 
निषेध का फल विशेष नहीं है । 
२४७. कः करत्करतिकृधिकृतेण्वनदितेः ८।३।५०-- 
विसर्गस्य सः स्यात्‌ प्रदिवो अपस्कः। ययां नो वस्य॑सुस्करत्‌। 
सुपे्शस्करति । उरुणस्कृधि । सोमं न चारं म॒घव॑त्सु नस्कृतम्‌। 
अनदितेरिति किस्‌ ? यथां नो अदिति; कर॑त्‌ । 

' विसरे के बाद यदि कः, करत्‌, करति, कृधि या कृत शब्द हों तो विसगं 
का सकार हो जाता है किन्तु विसरे के पूत्र अदिति शब्द होने पर यह नियम 
नहीं लगता है।.उदाहरण-अपः + कः = विसर्ग को सकार होकर अपस्कः! 
वस्यसः ‡ करत्‌ -वस्यसस्करत्‌। सुपेशः + करति = सुपेशस्करति । उरुणः न 
कृधि = उरुणस्कृधि । नः+ कृतम्‌ = नस्कृतम्‌ । . 

अदिति के बाद विसगं रहने से यह नियम नहीं लगा--अदितिः करत्‌ ! 
सूत्र में कः, करत्‌, करति, कृधि ये चार 'कू' उ के तिइन्त वैदिक रूप हैं 
और“कुत"सग्रिहयधित्ति है i चुद! i लिप ) अदू का अभाव, 
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“मन्त्रे घस०' सूत्र से च्लि का लुक्‌, धातु के ऋ को गुण--कर्‌ त्‌ । त्‌ का हलू- 
इचादिलोप, रेफ का विसगं--कः | करत्‌-\/कृ + लुङ्‌ (तिप्‌) अडागम का 
अभाव ( बहुलं छन्दसि), च्लि को अझ्‌ ( कृमृदृरहिभ्यश्छन्दसि ), गुण 
(ऋदृशोऽङि गुणः) करत्‌ । करति-'कृ + लट्‌ (तिप्‌) व्यत्यय से शप्‌; गुण 
करति । कृधि-\/कृ + लोट्‌ ( सिप्‌ ) 'सि को हि, शपू का 'बहुलं छन्दसि’ 
से लुक्‌-कृहि--हिं को घि( शुखृणृपृ कृवृभ्यश्छन्दसि )--कृधि । इतम्‌ 
श/कृ+क्त। 


२४८. पञ्चम्याः परावध्यर्थे ८३।५१--पश्चमीविस- 
स्य सः स्यादुपरिभवार्थ परिशब्दपरतः । दिवस्परि प्रथमं 
अज्ञे । अध्यथे किम्‌ १ दिवस्पंथिव्याः पयोजः । 

पश्चमीविभक्ति सम्बन्धी विसर्गं को सकार हो जाता है, यदि उत्पन्न होने 


( उपरिभव ) के अर्थ में परि शब्द परे हो । दिवः औँ परि = दिवस्परि । यहाँ 
“दिवः पत्चम्यन्त और 'परि' उत्पन्न होने ( उपरिभव ) अर्थ में है । 


सूत्र में 'अधि' ( उत्पन्न ) के अथं में क्यों कहा ? इस लिए कि उससे भिन्न 
अर्थ में परि' का प्रयोग होने पर विसगें को सकार न हो । जेसे- पृथिव्याः ॐ 
परि = पृथिव्याः परि । यहाँ पञ्चमी विभक्ति सम्बन्धी विसे होने पर 'परि' 
सर्वतोभाव अथे में है अतः विसर्गे को सकार नहीं हुआ । 

_ २४९. पाती च बहुलम्‌ ८।३।९२- पञ्चम्या इत्येव । 
सर्यो नो दिवस्पातु । 

२५०. षष्ठ्याः पतिपुत्रएष्ठपारपदमयस्पोबेषु ८३।९३— 
बाचस्पति विश्वकमोणम्‌। दिवस्पुत्राय खयोय। दिवस्पृष्ठ 
भन्द॑मानः । तमसस्पारमस्य । परिवीत इलस्पदे । दिवस्पयो 

|] पयस्पोषं पु 
'दधिषाणाः । रायस्पोषं यजमानेषु । | 


(८-0. Mumukshu Bh १ न 17०२ क्ष ; 
, ` बव्यनी के विसर को विकल्प से करे उसु! बक परेएरहने पर । 
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दिवः + पातु'- दिवस्पातु । विसर्ग पश्चमी का है और “पातु' पद परे है, अतः 
विसर्गं को सकार विकल्प से हुआ है । 
षष्ठी विभक्ति के विसगे को सकार होता है, पति, पुत्र, पृष्ठ, पार; पद; 

पयस और पोष शब्द परे रहने पर । वाचः+ पतिम्‌ = वाचस्पतिम्‌ । ( यहाँ 
सर्वत्र षष्ठी तत्पुरुष समास होने पर 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' सूत्र से षष्ठी का 
अलुक्‌ हुआ है । दिव:+ पुत्राय = दिवस्पुत्राय । दिवः + पृष्ठम्‌ दिवस्पृष्ठम्‌ । 
तमसः+ पारम्‌ = तमसस्पारम्‌ । इलः + पदे = इलस्पदे । दिवः + पयः=दिव 
स्पयः। रायः + पोषम्‌ = रायस्पोषम्‌ । 

२५१, इडाया या ८।३।९४--पतिपुत्रादिषु परेषु । इर्ला- 
यास्पुत्रः । इरायाः पुत्र । इलायास्पदे इलायाः पदे । 

(क) निसस्तपतावनासेवने (८।३।१०२ ) निसः सकारस्य . 
मूर्धन्यः स्यात्‌ । निष्ठ रक्षो निष्टप्ता अरातयः । अनासेवने 


किस्‌ ? निस्तपति । पुनः पुनस्तपतीत्यरथः 

पतिपुत्रादि शब्द परे रहने पर 'इडायाः' इस षष्ठ्यन्त के विसर्ग को 
विकल्प से सकार होता है। इलायाः + पुत्रः = इलायास्पुत्रः, पक्षे इलायाः 
पुत्रः । इलायाः+ पदे = इलायास्पदे, पक्षे इलायाः पदे । आसेवन ( आवृत्ति, 
बार-बार होना ) का अर्थ होने पर निस्‌ के सकार को मूर्धन्य भादेश होता 
है यदि बाद में तप्‌ धातुका प्रयोग हो। तिस + तप्तम्‌-निष्‌. तप्तम्‌-ष्टुत्व 
होकर निष्टप्तम्‌ । निस्‌ +तप्ता:-निष्‌ तप्ताः, ष्टुत्व होकर निष्टप्ताः। जहाँ 
आसेवन अथे होगा वहां मूर्धन्य , नहीं होगा । जैसे--निस्‌ + तपति = निस्त- 
पति । पुनः पुनः जलाता है । 

२७२, युष्मत्तत्ततक्षष्वन्तःपादम्‌ ८।३।१०३--पाद- 
मध्यस्थस्य सस्य मूर्धन्यः स्थात्तकारादिष्येषु परेषु । युष्मदादेशाः | 
त्वं-त्वा-ते-तवाः । त्रिभिषट्रं दे सचितः। तेभिष्ट्ठा। आमिष्टे। ` 
अप्स्वग्ने सधिष्टव । अग्निष्टद्िञव॑म्‌ । द्यार्वापथिवी निष्टतश्लु! 


अम्तःपादं”-किम्‌ऽ!०'सद्ग्निस्तदयेसा' qn म्मः०आत्ममो भिन्दा- 
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भूदग्निस्तदग्निस्तत्पुनराहारजातवेंदाविचरपोणिः । : अन्नाग्निरिति 


पूवेपादस्यान्तो न तु मध्यः । 


पाद के मध्य में स्थित सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, यदि उसके . 
बाद युष्मद्‌ शब्द का कोई तकारादि रूप, 'तत्‌' शब्द या 'ततक्षु' शब्द हो । 
यहाँ युष्मद्‌ शब्द के तकारादि रूपों में त्व, वा, ते और तव का ही ग्रहण 
होता है, त्वया, त्वयि आदि का नहीं । विभिस्‌ +त्वम्‌ > त्रिभिष्‌ त्वम्‌-ष्टुत्व 
होकर--त्रिभिष्द्वम्‌ । इसी प्रकार-तेभिस्‌ ॐ त्वा = तेभिष्ट्वा । माभिस्‌ ॐ 
ते = आभिष्टे । सधिस्‌ +तव=सधघिष्टव । अरिनिस्‌ + ततु = अग्निष्टत्‌ । 
निस्‌ + ततक्षुः = निष्टतक्षुः । ये सभी उदाहरण पाद के बीच के हैं । यदि 
सकार पाद के आदि अथवा अन्त में स्थित होगा तो मूधेन्य आदेश नहीं 


.होगा । जैसे--तदग्निस्तदयं मा-इस ऋचा में 'तदग्निसू' यह पाद का अन्त 


है, आगे 'तदर्थमा' से दूसरा पाद प्रारम्भ हो रहा है, अतः सकार को मूर्धन्य 
नहीं हुआ,। इसी प्रकार ऋचा के प्रथम चरण -“यन्म आत्मनो मिन्दाभुदग्निः 
के अन्त में 'अग्निः पंद है और द्वितीय पाद -- तत्युनराहार्जातवेदा विचषेणिः ' 
के आदि में 'तत्‌' पद है । विसर्ग को सकार हुआ, किन्तु यह सकार पाद के 
मध्य में नहीं प्रत्यृत अन्त में है, अतः इसे षत्व नहीं हुआ । 

_. २५३. यजुष्येकेषाम्‌, ८।२।१०४--युष्मचत्तक्षुषु परतः _ 
सस्य मूर्धन्यो वा.। अचिभिष्म्‌ । अग्निष्टे अग्रम्‌ । अचिभिष्ट- 
तक्षः । पक्षे अचिमिस्त्वमित्यादि । ट 

कुछ लोगों के मत.से यजुवद में भी युष्मद्‌ शब्द के तकारादि रूप, 'तत्‌' 
शब्द अथवा 'ततक्षु' शब्द परे रहने एर सकार को मूर्धन्य आदेश होता है-- 
ऐसा कुछ लोगों का मत हैं, अतः वंकल्पिक है.। यह ज्ञातव्य है कि ऊपर का 
सूत्र ऋग्वेद सिबयक था और प्रस्तुत सूत्र यजुर्वेद विषयक है। अचिभिस्‌ + 
त्वम्‌--सकार को मूर्धन्य ( षकार ) होने पर 'ष्टुना ष्टुः' सूत्र से ष्टुत्वभाव 
होकर तकार को टकार--अर्चिभिष्ट्वम्‌ । मतान्तर में 'अचिभिस्त्वम्‌ । इसी 
प्रकार -अरिनस्‌ + ते = अग्निष्टे, अस्निस्ते । अरचिभिस्‌ + ततक्षुः = अचिभिष्ट 
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“ २५४. स्तुततस्तोमयोइछन्दसि ८।३।१०५--तुभिष्ड- 
तस्य नृभिःस्तुतस्य । गोष्टोमस्‌- गोस्तोमस्‌ । 'पूवपदात? 
( ८३1१०६ ) इत्येव सिद्धे प्रपञ्चाथामिदय्‌ । 


(प्रस्तुत सूत्र में पूर्वसूत्र से 'एकेषाम्‌' पद की अनुवृत्ति होने से ) वेद में 
स्तुत और स्तोम शब्द परे रहने पर सकार को विकल्प से षकार होता है । 

नुभिस्‌ + स्तुतस्य--भिस्‌ के सकार को षकार, 'स्तु' के सकार का 'झलो 
झलि' (।२।२६) से लोप, 'ष्टुना ष्टुः' सूत्र से तकार को टकार-नृभिष्टुतस्य, 
पक्षे नृभिः स्तुतस्य अथवा नुभिस्तुतस्य (खप रे शरि वा विसगंलोपो वक्तब्यः) । 
गोस्‌ + स्तोमम्‌-गोस्‌ के सकार को षकार, सकार का लोप, तकार को टकार 
(ष्टुना ष्टुः ) गोष्टोमम्‌, पक्षे गोः स्तोमम्‌ अथवा गोस्तोमम्‌ । 
| आगामी सुत्र 'पूर्वपदात्‌' में पूवं च यत्पदं तत्‌ पूवंपदम्‌--एऐसा सामान्यतः 
` मानने से उसी सूत्र से यहाँ ( वाक्य में ) भी कार्य हो सकता है, प्रस्तुत सूत्र 
में स्तुत और स्तोम शब्द का ग्रहण प्रपञ्वार्थ है । छन्दसि’ पद का उपादान 


उत्तर सुत्र में अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है । 


` २६५ पूर्वपदात्‌ ८1३1१०६--पूर्वपदस्थानिमित्तात्प- 
-रस्य सस्य पो वा । यदिन्द्राग्नी दिविष्ठः । ( पूवपदात्‌ किस्‌ ? ) 
युवं हि स्थः सपती। ` 
२५६. खुजः ८।३।१०७--ूर्वपदस्थान्नसित्तात्‌ परस्य 
सुनो निपातस्य सस्य षः । ऊध्वं उषुणंः । पु 
. यदि पूर्व पद में कोई निमित्त ( इण्‌ या कवगं ) हो तो उसके वाद में 
आने वाले सकार को षकार हो जाता है । दिवि+स्थः--'पूर्वेपद दिवि में 


निमित्त इकार है, उससे परे सकार को पकार हो गया भौर "पटुना ष्टुः सूत्र 
में ष्टुत्व होने से 'थ्‌' को ठ्‌ हो गया दिविष्ठः । 


दि पवष मे "भी मत के रहते इद भी वह पद धय हो. पी त हो 


| 
| 
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तो षत्व नहीं होगा--' हि स्थः में पूर्वपद 'हि' में निमित्त (इ ) तो है किन्तु 
हि “पद! स्थः से पृथक्‌ है--उसका अपना नहीं है अतः पत्व नहीं हुआ है । 
पुरवेपद में स्थित. निमित्त ( इण्‌ अथवा कवर्ग ) से परे सुञ्‌ निपात का 
सकार हो तो उसे षत्व हो जाता है । ऊ+सु= ऊषु । अभी + सु = बभीपु । 
दोनों उदाहरणों में सुप्सुपा समास हुआ है भर 'उ' तथा 'इभि' को इकः 
सुंनि' ( ६1३1१३४ ) से दीघं हुआ है। 'नः के नकार को "नश्च घातुस्थोद- 
“बुस्य/ ( ८।४।२७ ) सूत्र से णत्व होकर 'णः हो गया है । 


' २५७, सनोतेरनः ८।२।१०८--गोपा इनदरो नुषा अंसि। 
अनः किम्‌ १ गोसनिः । | 

२५८. सहेः एतनत्तोभ्यां च ८।३।१०९--एतनापाहम्‌ । 
ऋतापाहम्‌ । चात्‌-ऋतीपाहस्‌। 


पूर्व पद में स्थित निमित्त ( इण्‌ अथवा कवे ) सें परे नकाररहित सन्‌ 
धातु (तनादिगणीय) कारूप हो तो सकार को पकार हो जाता है । गोषाः 
गाः सनोति ददातीति गोषाः-गो + २/सन्‌ + विट्‌ (जनसनखनक्रमगो विट्‌) । 
विट्‌ का सर्वापहारी लोप, 'विड्वनोरनुनासिकस्या$त्‌' से अनुनासिक नकार . 
को 'आ' सवर्णदीर्घ -गो सा । अव "सनोतेरनः: इस प्रस्तुत सूत्र से सकार को 
षकार--गोषा, विभक्तिकार्य -- गोषाः । इसी प्रकार नुन्‌ सनोतीति 'नुषाः' की 
“सिद्धि कर लेनो चाहिए । ऋषा में गोषा + स्‌ + इस्द्रः = गोषा इन्द्रः-सकार ` 
को सत्व, यत्व, यकार का लोप ( लोपः शाकल्यस्य ) । नृषासू + असि =नृषा 
असि ! - 


अनः किम्‌ ? सूत्र में नकाररहित «सन्‌ का उल्लेख क्‍यों किया ? इस 
"लिए कि. जव, नकार सहित सन्‌ का रूप रहेगा तब षत्व न हो । जैसे--गा? 
सनोतीति गोसनिः गो+/ सन्‌ + इन्‌ ( अतुबन्धलोप ) 5 गोसनि, विभक्ति 
कार्य --गोसनिः । यहाँ स्‌ को षू नहीं हुना । “छन्दसि वन्नसनरक्षिमथाम्‌' 
( ३९९२७१ शीर्ष भू: ऐस उदहिरण/दिया? गया है 1/ बहरै।इक्तार का. 
पाठ इस लिए है क्योंकि वैदिक सम्प्रदाय में दन्त्य स्‌ का मूर्धन्य पांठ होत . 


PRP 
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है। ऐसा केवल संहितापाठ में होता है । पदपाठ में केवल 'गो-सनिम्‌' यही 


८६७'२रप होगा । 


पृतना ओर ऋत शब्द के बाद«/सह के सकार को धकार हो जावा है, 
सूत्र में चकार का उपादान होने से “ऋति' शब्द का भी ग्रहण होता है । 


पृतनाषाहम्‌- पृतना + २/ ह्‌ + ण्वि ( छन्दसि सहः )-- अत उपधाया 


सूत्र से घातु की उपघा को बृद्धि ( आ )ण्वि प्रत्यय का सर्वापहारीलोप-पृत- 
नासाह । प्रस्तुत सूत्र से षत्व, द्वितीया एकवचन की अम्‌ विभक्ति में--पृत- 


_ नाबाहम्‌ । ऋताषाहम्‌--ऋत + २/सहू ३ ण्वि = ऋताषाहम्‌, ऋत को दीर्घ 


अन्येषामपि दृश्यते' से ऋतीषांहम्‌- ऋति + /सहू + ण्वि । (अमुविभक्ति ` 


. में )--ऋतीषाहम्‌ । 'ऋति’ को “अन्येषामपि दृश्यते’ से दीघं हुआ है । उत्तर 


पद क्विपप्रत्ययान्त न होने से 'नहिव्ुतिवुषिव्यघिरुचिसहितनिषु क्वौ' सूत्र 


` से दीघ नहीं हो सकेगा 1. संहिता का अधिकार होने से? ऋतीषाहम्‌' ऐसा . 


संहितापाठ का रूप होगा, पदपाठ में 'क्रति-साहम्‌', कोर है । 


सहेः साडः सः सूत्र ५/सद्‌ के साड रूप होने पर षत्व करता है जो 
केवल प्रथमा एकवचन में ही होगा अतः “पृतनाषाटू-ड्‌' आदि उदाहरण उस 
सूत्र के हैं । 

२५९. निव्यभिभ्योऽड्व्यवाये छन्दसि ८।३।११९- 
सस्य. मूर्धन्यः । न्यषीदत्‌-न्यसीदत्‌ । व्यषीदत्‌-ब्यसीदत्‌ । 
अस्यष्टोत्‌-अभ्यस्तोत्‌ । 


वेद में, नि, वि और अभि उपसं में स्थित निमित्त (इणू ) और धातु के 


सिकार के बीच में अट्‌ का व्यवधान होने पर सकार को विकल्प से षकार 


होता है । नि+ अमीदत्‌ = न्यषीदत्‌, ` पक्षे न्यसीदत्‌ । वि + असीदत्‌ = व्यषी 
दत्‌, पक्षे व्यसीदत्‌ । अभि + असौत्‌ = अभ्यष्टौत्‌ ( षत्व और ष्टुत्व ) ।' 
पक्षे अभ्यस्तौत्‌ । 


२६० छन्दस्यदवग्रहात्‌ ८।४।२६-ऋकारान्तादवग्रः 
हारस्य Mumukshu Bhaftan Varana पित्या Digitized by eGangotri 
त्र्‌ ¦ । रमणाः । - पितृयाणम्‌ । _ 
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समस्त पद के घटक शब्दों को अलग-अलग करना "अवग्रह' कहा जाता” 
है! ऐसा पदपाठ में होता है । जैसे--संहितापाठ में पितृयाणम्‌' है, इसी 
को-पदपाठ में अवग्रह ( विच्छेद ) करके 'वितृध्यानम्‌ऐसा पढ़ेंगे । 5 चिह्न 
अवग्रह बताने के लिए लगा दिया जाता है उसे खण्डाकार का चिह्न पदपाठ 
में नहीं समझना चाहिए । 
वेद में ऋकारान्त अवग्रह से परे नकार को णत्व होता है । “तृऽमनाः' 
ऐसा पदपाठ में है। संहितापाठ में णत्व होक्रर-नुमणाः । पदपाठ में 
“पितृऽयानम्‌' है, संहितापाठ में णत्व होकर--पितृयाणम्‌ । 
२६१. नश्च घातुस्थोरुषुभ्यः ८।४।२७--घातुस्थात्‌ । 
~ he ~ ~ 
अगन रक्षां णः। शिक्षां णो अस्मिन्‌। उरुणस्कृधि । अभीषुः 
णेः । मो पुणः । | 
_ इत्यष्टमोञ्ध्याय; 
इति सिद्धान्तकोमुद्यां वैदिकी प्रक्रिया । 
धातु में स्थित निमित्त ( र्‌ प्‌, ऋ ) के बाद तथा “उड या 'षु' के बाद 


नस्‌ ( नः) के नकार को णकार हो जाता है। 
सूत्र में 'नस्‌' शब्द से अस्मद्‌ शब्द के द्वितीया, चतुर्यी और षष्ठी के बहुः 


. . वचन में होने वाला तस्‌ आदेश अभिप्रेत है । यद्यपि तासिका शब्द के भी 
` नस्‌ आदेश होता है किन्तु उसका ग्रहण यहाँ नहीं है, क्योंकि घातुस्थनिमित्त 
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